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जाति, कसीदे का काम, आकांक्षित वेतन, अनुभव आदि 
. का उल्लेख करते हुए प्रमाण-पत्र सहित आवदेन-पत्र 
शीघ्र भेजें। | , Fe 


आवश्यकता हे 


तुरन्त ६ ट्रेणड अथवा अनुभवी हिन्दी मिडिल, 
लोग्रर पास अध्यापिशाग्रों की, जयपुर राज्यान्तगंत . 
कन्या पाठशाला ग्रों के जिए। वेतन योग्यतानुसार। वयस, | 
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[ लेखक -- एक | ग्रेजुएट' | 


नायक आर नायिका के पत्रों के रूप में यह एक 
दुःखान्त कहानी है । प्रणय-पथ में निराशा के मामिक 
प्रतिघातो से उत्पन्न मानत्-हृद्य में जो-जो कल्पनाएँ उठती 
हैं ओर उठ-उठ कर चिन्ता-लोक में अस्फुट साम्राज्य में 
विलीन हो जाती हे. वे इस' पुस्तक में भली-भाँति व्यक्त 
की गई हैं। हृदय के अन्तःप्रदेश में प्रणय का उद्धव, 
- उसका विकाश और उसकी अविरत आराधना की अनन्त 
तथा अविन्छिन्न साधना में मनुष्य कहाँ तक अपने जीवन 
"ल्क सुखो की आहुति कर सकता है, ये बातें इस 
पुस्तक में एक अत्यन्त रोचक ओर. चित्ताकषंक रूप से 
वर्णन की गई हैं । आशा-निराशा, सुख दुःख, साधन- 
उत्सग एवं उच्चतम आराधना का सात्विक चित्र पुस्तक 
पढ़ते ही कल्पना की सजीव प्रतिमा में चारों ओर दीश 
पड़ने लगता है। इस पुस्तक में व्यक्त वाणी की अनुपम 
बिलीनता एवं अव्यक्त स्वरों के उच्चतम सङ्गीत का एक 
हृदयग्राही मिश्रण है। छपाई-सफ़ाई दशनीय हुई है। 
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न मनोहर ह. p त . . ड ; | 
एत्िहातिक कहानियाँ | | मनोरंजक कहानियाँ 


[ लेखक--अध्यापक श्री० जहूरबख्श जी | || | [ लेखक--अध्यापक श्री जहूरबख्श जी. 


'हिन्दी-कोविदः] | | ढ'हिन्दी-कोविद! ] 

इस पुस्तक में पूर्वीय और पाश्चात्य, हिन्दू आर . श्री० ज्हूरबस्शे. जी की लेखन-शैली बड़ी | | 
मुसलमान खी-पुरुष--सभो के आदर्श छोटी- | | ही रोचक और मधुर है। आपने बालकों की 
छोटी कहानियों द्वारा . (== jE पकृति. का अच्छा 
प उपस्थित किए गए. हैं, Lymm का ला ee 2० का es ७ ७ es एम का = ध्ये अध्ययन किया है | 


यह पुस्तक आपके 
हुत दिनों के. कठिन 
परिश्रम के बाद लिखी 
हे । इस पुस्तक में | 
` कुल १७ छोटी-छोटी . 
शिक्षाप्रद, रोचक और 
सुन्दर हवाई कहानियाँ 


जिससे बालक-बालि- 
_काओं के हृदय पर छुट- 
पन हो से दयालुता, 

परोपकारिता, मित्रता, 

सच्चाई और पवित्रता _ 

| आदि सदगुणों के 
| बीज ग्रकृरित करके 


शान्ता 


८ 
यी 


इस पुस्तक में देश-भक्ति और १ | १ 
` समाज-सेवा का सजीव वर्णन किया . 
गया है । देश की चत्तेमान अवस्था 
` में हमें कौन-कौन सामाजिक सुधार 
करने की परमावश्यकता हे; शर 


कै दे PAS > ४ 
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9 9 (क 
"० उनके नैतिक जीवन || ` हैं, उनको पढ़ते ही जा | 
; र . 3 सुधार किस प्रकार किए जा सकते 
| को महान्‌, पवित्र . Mh र _ हदय आनन्द से उसड़ 
8 ` आर उज्ज्वल Me ` पडता. है । हरेक 
FE bE bo क | ७ विषयों का लेखक ने बडी योग्यता oR पी > 
| जासके! 2 ह... वयो कहानी को जितमी बार 
५ | & | ९०७ साथ दिंढशनकराया देत शान्तो ,. |, द जाया Soa 
` | | इस पुस्तक का सभी || ४ झर गङ्गाराम का शुद्ध और आठशं- ' Ce र र gs 
2 इ SON Sp शिक्षा ene _ i ET ९११ 
| | कहान्याँ शिक्षाप्रद, "| | प्रेम देख कर हृदय गद्गद हो शार्प पल | नक न 
| | थोर ऐसी हैं कि उनसे: | 
> - ण्‌ र हे ही | बालका तो इन्हें बड़े. 
| अनीयोश से सुनेंगे । 
ह का उद्धार देख कर उसके साइन, धैय | बा का | 
po ग की प्रशंसा करते ही | न सर्ता क 


| बनती है.। मूल्य केवल लागत+मात्र |: 
..॥)) स्थायी आहक के लिए ॥-); १. 


शीतर ही मँगाकर 
लाभ उठाइए॥। | 
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क्रान्तिकारी भावनाओं का सजीव चित्र 
[ लेखक--श्री० जहरबरूश जी | 


एक 'भ्रनन्त अतीत-काल से समाज के मूल में अन्ध-परम्पराए्‌, | 


विश्वास, अविश्रार्त अत्याचार और कुप्रथा, भीषण अञ्निउ्वालाएँ प्रज्वलित . g pe 


कर रही हैं और उनमें यह अभागा देश अपनो सदूभिलाषाओं, अपनी सरका 
मनाओं, अपनी शक्तियों, अपने धर्म और अपनी सभ्यता की आहुतियाँ दे 


रहा है। 'समाज की चिनगारियाँ? आपके समक्ष उसी दुदान्त दृश्य का एक | . 5 


अथला चित्र उपस्थित करने का प्रयास करतो है । परन्तु यह चुघला चित्र भी 
ऐसा दुखदायी है कि इसे देख कर आपके नेत्र आठ-आठ आसू बहाए बिना | 
न रहेंगे। 'समाज की चिनगारियाँ” आपको समाज के उस दारुण उत्पीड़न . 
की सर्मस्पर्शी कथा सुनाने का उपक्रम करती है, जिसे सुन कर कभी आपका 


हदय करुणा से उच्छवसित हो उडेगा तो कभी मौन व कर उडेगा; र i | 
कभी ग्लानि से गलित हो उठेगा, तो कभी जोश से फडफडा उठेगा और कभी | 7 
क्रोध की ज्वाला से भभक उठेगा तथा अन्त में आप आत्म-विस्मृत हो जायेंगे, | 


पुस्तक बिलकुल मौलिक है और उसका एक-एक शब्द सत्य को साक्षी | 


करके लिखा गया है। भाषा इसकी ऐसो सरल, बसुहाविशं, सुललित तथा _ | 


करुणा की रागिनी सै परिपर्ण है कि पढ़ते हो बनतो है। कहने की आवश्यकता | 

नहीं कि पुस्तक की छुपाई-सफ़ाई नेत्र-र्जक एवं समस्त! कपडे की जिल्द | 

दर्शनीय हुई है; और सजीव मोटेकिटङ्ग कवर ने तो उसकी सुन्दरता सें चार 2 

| चाँद लगा दिए हैं। किर भी मूल्य केवल मचार-हटि से लागंत-मात्र ३) रक्‍खा | 
E प्या है। चाँद! तथा स्थायी आहको से २) रु! * नरं 


सकी 


[ सुनहरी जिःद्‌, तिरझ्ा कवर ] 


यह पुस्तक कमला नामक एक शिक्षित मद्रासी महिला के द्वारा अपने पति . 
के पास लिखे हुए पत्रों का हिन्दी-अनुवाद है। इन गम्भीर, विद्वत्तापूर्ण एवं 
र अमूल्य पत्रों का मराठी, बँगला तथा कई अन्य भारतीय भाषायो में बहुत पहले 
`| | - अनुवाद हो चुका है । पर आज तक हिन्दी-संसार को इन पत्रों के पढ़ने का 
। _ सुश्रवसर नहीं मिला था । 


ः र इन पत्रों में कुछ पत्रों को छोड़, प्रायः सभी पत्र सामाजिक अथाओं एवं 


| | चित्रित की गई है, उसे पढ़ते ही आँखें भर आती हैं। 


के पहले ही सन्देह एवं निराशा के अनन्त तम. म 
-हो गईं । इसका परिणाम वही हुआ जो होना 'चाहिए--कमला को 
-रोग हो गया । जो हो, इन पत्रों में जिन भावों को प्रतिपूर्सि की गईं है 
वशाल और महान्‌ हैं। अनुवाद में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा 
कि भाषा सरल,सरख और सुबोध हो और मूळ 
च. 
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कामिनी, ये अस्वामिनी होकर, मारतीं चित्त मार कर ढा 


भस्म सारा समाज हो जावे, चित्त से 


क 


we 
स्न सारा 
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है.) मेनी के स्वा क लि 
"तग, य अस्वासनो १ 
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` हिन्दी-संस्करण उदू-संस्करण का 


का प्रचार १५,००० प्रचार ५,००० प्रतियों 


प्रतियों से अधिक ! से अधिक !! 


-जातोय विशेषाङ्कों का 
वशाल आयाजन 


पूर्व -प्रकाशित सचना के अनुसार पाठकों को स्मरण होगा, आगामी मई का . 
चांद! परिडत विश्वम्भरनाथ जी शमो कौशिक के सम्पादकत्व में-- | ह 


कनोजिया-अङ्क 


कै नाम से एक बड़ा क्रान्तिकारों विशेषाडू प्रकाशित होने वाला है ; इसके पाँच ही 


सहीने बाद हाश्य-रस के समथ-लेखक श्रो० जी० पो० श्रीवास्तव, बी० ए०, एल-एल० बी० 
के सम्पादकत्व में, इससे भी चुटीला विशेषाडु-- 


कायस्थ-अङ्क 


Ce 


तथा उसके विशेषाङ्कों की सफलता से आज भारत का बच्चा बच्चा पर्णतः परिचित है, । - । - ह 
. अतएव इस सम्बन्ध में कछ भी लिखना हम सर्वेधा व्यर्थ समझते हैं । किन्त पाठहों को. न 

इस सूचना द्वारा केवल यह बतला देना चाहते हैं कि इन दोनों विशेषाड़ों का फुटकर र | ; 6 

मूल्य भी “मारवाड़ी-अड्ू' को भाँति ३) रु? ही होगा; अतएव जो लोग अभी तक ग्राहक न . 


के नास से प्रकाशित. होने बाला है । “चाँद” की सर्मेश्णल पर चोट करने वाली नीति... 


(वसी मास में एकाएक ग्राहक-संख्या बढ़ जाने तथा “चाँद! को कॉपियाँ घट जाने के 
कारण लगभग ९१०० ग्राहकों को सेवा में चाँद! नहीं भेजा जा सका--इसके अतिरिक्त 
सेससे ए० एच० ठहोलर को ९,०८० के स्थान पर केवल २०० प्रतियाँ ही दो जा सको 


इसके लिए हमें वास्तव में हा देक र 


| 
5 
|| § 
i 
| 
fi 


दर 


डक --कनौजियों की उत्पत्ति 
२--कनौजियों का जातीय महत्व.  . ` 
_३-न्राह्मण-समाज में कनौजियों का स्थान 
` ४--कनौजिया-जाति की साम्पत्तिक अवस्था 
५--कनौजिया -जात ओर अङ्गरेजी शिक्षा 
` ६-प्राचीन गौरव 

 ७--कनौजिया राजबंश | 
८--प्राचीन लेखक तथा कवि . 
. ` ९-वर्तमान लेखक तथा कवि 
१०--कनौजियों में त्री-जाति का स्थान 
१--छुआछूत तथा उसके कारण 
१२-कनौजियों कीं रूढियाँ | 
.._ १३-क्यां कनौजियों का हास हो रहा है ९ 


.. १७५--दहेज-प्रथा ओर उसकी हानियाँ 

0. 0६-उन्लति केस हो. ` ` ` 
. १५-कनौजियोंकी भाषा [| 
आह आम-मीत _ CE 
९--कनौजियों में संस्कृत-शिक्षा ओर उनका 
शास्र ज्ञान > 
०--कनोजियों में समाज-सुधारक 


म 'कनाजिया-अकः की | विषय-सूची | 


०5 SC >> काळ 
२१--कनौजियों के 


ह २-कनीजिशं में ख्री-शिचा 


- २४--कनौजियों में भङ्ग-भोज और नशा-पानी 
_ २०--कनौजियों में खान-पान की परिपाटी 
_२६--कनौजियों में मांसाशन | 


= .. २८--कनौजियों की बारात को व्यवस्था त 
२९--कनौजियों के विवाह में ठहरौनी कीप्रथा | 


_ ३०-कनौजियों में लड़कियों के अविवाहित रह... og 
_ १४--बविधवाओं का आधिक्य और उसके कारण | 
` ३१--मयोंदा और उसकी उत्पत्ति के कारण _ 
- > ३२--कनौजियों में दरिद्रता... 
` ` ३३-कनौजिए और विधवा-विवाह्‌ | 
__ ३४ सामाजिक कुरीतियाँ 


` ३६--प्रहसन ` यं 


$> इसके अतिरिक्त सैकड़ों चित्र, कार्टून आदि भी रहेंगे । जो सजन उपरोक्त विषयों पर 
_ अथवा कार्टून आदि के भाव बतलाना चाहें, उन्हें पं. विश्वस्भरनाथ जी शर्मा कौशिक, बङ्गाली मो 
. पते से पत्र-च्यवद्दार करना चाहिए। लेख तथा कविताओं के पहुँचने की अन्तिम ति 


संस्थापित स्कूल, बैङ्कऔर | 
पाठशालाए। Me ol 


२३--कनौजियों में विश्वा-प्रथा और नीचोचता | 
_ के भाव। a 


२७--कनौजियों के विवाह में गाली-गान | i च ह 


और उसके दुष्परिणाम । 


जा क कारण । 


मराहकता स्वीकार करना | | | इष्ट-मित्रों में अथवा सखी-सहेलियो में | 


7 प Fe र | नर करना 


को आमन्त्रित करना है। / /, “3 ९ २ इन्हें लीवन दान करना है । 


यदि आप अभी तक ग्राहक 
नहों हैं, तो आप इसे हमारा 
निमन्त्रण समरे । आज 'चाँद 
की १,००० प्रतियों के पढ़ने वाले 


के व्यक्ति मूर्ख 8 हैं! चांद का” 
कर प्रचार आज भारत की 2 पत्रि- 
२ काओं की संयुक्त संख्या से कई 
गुना अधिक है-क्या यह / / 
. उसकी सफलता का / / 
इ यथेष्ट प्रमाण 
२ नहा?” 


१ ४. एकमात्र उद्देश्य सेवा, साधना और 
कशा | |. 
पत्र समझा जाता है, जिसने | | |. . कीळदात 


| जीवन के प्रथम दिवस से क्रान्ति |... की सजीव भावमाओं का प्रसार र 


कीडपासनाकीहै। | | उ 5 5 द | : करना है । 


>] 
ट्र 222 


C. ॥>, and Berar Government habe also deleted from the approved list and is no longer approved 


by the U.P. Government and should not be purchased by any recognised . 


थी को Mt 4३३० 0 FT 
नाप 


[ श्री० देवीप्रसाद जी गुप्त, “कुसुमा कर” बी० ए०, एल्‌-एल्‌० बी० | 
जिनको राग-रङ्ग कहते हैं, इस दुनिया में आप ! होते रहें हृदय पर मेरे, दिन प्रतिदिन आघातं | 
मुझसे कहते हो में समभू, उनको भीषण पाप ! मूक बनी सहती जाऊँ मैं, कहूँ न अपनी बात ! 
चारों ओर सजा कर बैठो, आप सुखों के साज, भारी समझें मेरा रहना, घर के सारे लोग ! 
ओर उन्हें यदि में चाहूँ तो, कुल की जावे लाज !! सूखे डुकड़े सुझे बता कर, पाएँ मोहन-भोग !! 
| १४ | ४6 
` नदी किनारे बैठी हूँ में, बुफे न फिर भी प्यास ! नरक-यातनाएँ भोगी हैं, मैंने अब तक खूब ! . 
सुखी जनों के साथ बैठ कर, नित ही रहूँ उदासं ! किन्तु दुखी जीवन से अब तो, चित्त गया है ऊब ! | 
साथी सबके रहें किन्तु में, रहूँ अकेली एक ! निशि-वासर मैं कलपूँ कब तक, संह-सह्‌ कर अपमान? 
जीवन भर दुख भोगूँ रख कर, मैं समाज की टेक !! सुक विधवा का त्राण करोगे, कब तक हे भगवान !! 
Fr 
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उलझी समस्याएँ ! 


oS ्श््व्ाशा 
माज-सड़डन का एकमात्र उद्देश्य 
है--मनुष्य के जीवन को सुखी 
अर सफल बनाना ! अतः 
सभी देशों और सभी कालों में 
समाज के नियम इस बात को 
ध्यान में रख कर बनाए जाते हैं 
कि समाज में रहने वाले सभी 
| व्यक्तियों को शारीरिक, मान- 
सिक एवं नैतिक उन्नति करने के यथोचित साधन प्राप्त 
हो सकें। जव समाज के नियम बहुत पुराने पड़ जाते हैं 
आर नदीन परिस्थिति में प्राचीन नियमों के अनुकूल 
ग्राचरण करने से मनुष्यों का कल्याण-साधन नहीं हो 
सकता, अथवा जब मनुष्य अज्ञान और मूर्खतावश धर्म- 
मार्ग का परित्याय कर देने के कारण जीवन में सुख तथा 
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शान्ति प्राप्त करने में असमर्थ बन जाता है, तब समाज 
में अशान्ति फैछती है। इस अशान्ति को दूर केरके 
मनुष्यों को पुनः धर्म-पथ पर परिचालित करने तथा 
व्यक्तियों की शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक उन्नति 
के मार्ग को प्रशस्त करके समाज में पुनः शान्ति की स्था- 
पना करने के लिए समाज-सुधार की आवश्यकता पड़ती 
है। अतः समाज-सुधार का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। 
राजनीतिक और आधिक सुधार सामाजिक सुधारों के 
ही अङ्ग हैं । अर्थ ओर राजतीति से मनुष्यों के सङल" 
साधन का बहुत ही गहरा सम्बन्ध है। अर्थ और राज- 
नीति-सम्बन्धी सुधारों को सामाजिक सुधार से भिन्न 
कदापि नहीं समझा जा सकता । सम्प्रति 'सामाजिक 
सुधार? शब्द्‌ का प्रयोग बहुत ही सङ्कचित अर्था में होने 
लगा है ; परन्तु वास्तव में इस शब्द का अथे बहुत 
व्यापक है। सब प्रकार के सुधारों का-जिनका उद्देश्य 
मानव-समाज को सुखी बनाना है--समावेश इस शब्द 
के भीतर छिपा हुआ है। | 
आजकल कुछ लोगों के मन में यह ग़लत धारणा 
बैठी हुई है कि सामाजिक सुधारों से राजनीतिक आन्दो- 


लन का कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिए । कुछ लोग _ 


तो इन दोनों आन्दोलनों को एक-दूसरे का विरोधी तक 


समक बैठे हैं ; परन्तु यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो. 


राजनीतिक आन्दोलन और सामाजिक सुधार न तो 
एक-दूसरे से एथकू हैं और न परस्पर-विरोधी। सामा- 
जिक सुधारों का उद्देश्य सुझ्यतः मनुष्य के दाम्पत्य एवं 
पारिवारिक जीवन को सुखी बनाना है । आथिक और 
राजनीतिक सुधार मनुष्य के हाथों में अर्थ और अघि- 
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कार देते हैं । परन्तु मनुष्य सब प्रकार के अर्थ और अधि- 
कारं का उपयोग अपने पारिवारिक जीवन को ही सुखी 
आर सम्पन्न बनाने के लिए करता है। मानव-हृदय की 
प्रबलतस दासनाओं की तसि का एकमात्र साधन परि- 
वार ही है। परिवार-दारा और सन्तति, स्वजन और 
परिजन--के बिना मनुष्य रह नहीं सकता । यदि परिवार 
का अस्तित्व न रहे तो मनुष्य के जीवन में, न तो आथिक 
सुधारों की कोई आवश्यकता रह जाय, न राजनीतिक 
झधिकारों का कोई महत्व! परिवार ही सामाजिक जीवन 
का आधार है । अतः सब प्रकार के सुधारों में उन्हीं 
सुधारों का महत्व सब से अधिक है, जो मलुष्य के पारि- 
वारिक जीवन को सुखी बनाने का प्रयत्न करते हैं। यह 
सम्भव है कि आज परजातन्त्र-शासन की प्रणाली नष्ट हो 
जाय और कल इसके स्थान में किसी नवीन शासन-तन्त्र 
का उदय हो । यह भी सम्भव है कि कुछ वर्षो के भीतर 
ही भीतर रूस के पञ्चायती राज्यों का आधुनिक रूप 
परिवतित हो जाय और समाज का सङ्गठन आथिक 
आधार पर होने के बदले किसी अन्य आधार पर निमित 
हो । परन्तु परिवार किसी भी युग में नष्ट नहीं हो सकता। 
जब तक मानव-जाति का अस्तित्व है और जब तक उसके 
हृदय में वासनाओं का निवास हे, तब तक परिवार का 
विद्यमान रहना अनिवार्य है । आथिक उन्नति और राज- 
नीतिक सुधार, पारिवारिक सम्पन्नता के सहायक मात्र 
हैं। अतः जब तक राजनीतिक और आथिक सुधार समाज 
की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तथा पारि- 
वारिक सुधारों के साथ ही साथ, नहीं किए जाते, तब 
तक समाज में स्थायी शान्ति की स्थापना कदापि नहीं 
हो सकती । अस्तु 

कुछु काल से भारतीय समाज अशान्ति और असन्तोष 
का केन्द्रस्थल बना हुआ है। विगत शताव्दी के अन्त काल 
से इस व्यापक असन्तोष को दूर करने के लिए भिन्न-भिन्न 
प्रकार के आन्दोखन किए जा रहे हैं सन्‌ १८८४ ई० 
में भारतीय राष्ट्रीय महासभा को स्थापना इसी उद्देश्य 
से हुईं थी। महासभा के आरस्भ-काल में कुछ दूरदशी 
नीतिज्ञों ने यह प्रस्ताव किया था कि राष्ट्रीय महासभा 
भारतवर्ष में फैले हुए सामाजिक भेद-भाव को दूर करने 
का प्रयत्न करे, परन्तु हमारी राष्ट्रीय गुलामी ने स्वभावतः 
ही हमारे जीवन में राजनीतिक आन्दोलन को बहु 
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अधिक महत्व दे रक्खा है, अतः महासभा के प्रायः सभी 
प्रभावशाली नेताओं ने उक्त प्रस्ताव का विरोध किया ! 


उनका कथन था कि समाज-सुधार का प्रय करने से 


महासभा का राष्ट्रीय रूप नष्ट हो जायगा और वह भी 
एक जातोय अथवा साम्प्रदायिक संस्था बन जायगी! 
उन नेताओं को यह भय था कि हिन्दू, मुसलमान आदि 
भिन्न-भिन्न जातियों के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप 
करने का फल यह होगा कि सभी जातियाँ एक-एक 
करके राष्ट्रीय महासभा से एथक हो जायेगी और समस्त 
सारत का कोई राष्ट्रीय सङ्गठन नहीं हो सकेगा। वाद- 
विवाद के पश्चात्‌ अन्त में यह बात तय पाई कि राष्ट्रीय 
महासभा के साथ ही साथ एक अखिल भारतवर्षीय 
सामाजिक सम्मेलन भी प्रति वर्ष किया जाय, जिसमें 
भारतीय समाज में फैली हुई असमानता, अन्ध-विश्वास 
ओर कुरीतियों को दूर करने के प्रश्न पर विचार किया जाया 
करे ; परन्तु राष्ट्रीय महासभा के राजनीतिक आन्दोलन 
से इसका कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध न रहेगा। तब से राष्ट्रीय 
महासभा के साथ ही साथ सामाजिक सम्मेलन के अघि- - 
वेशन भी होते आ रहे हैं। परन्तु समाज-सुधार की ओर 
हमारे देश के अग्रगण्य नेताओं का ध्यान न होने के कारण 
अब तक, न तो भारत की विभिन्न जातियों और उप- 
जातियों में एकता स्थापित हो सकी है और न इम लोग 
अपनी सम्पूर्ण सम्मिलित शक्ति के साथ स्वाधीनता के 
पथ पर अम्रसर ही हो सके हैं । अस्तु 

इस वर्ष सामाजिक सम्मेलन का एक बहुत ही 
महत्वपूर्ण ओर सफल अधिवेशन बाल-विवाइ बिल के 
विधायक रायसाइब हरविलास जी शारदा के सभा- 
पतिस्व में लाहौर में सम्पन्न हुआ है। हम यहाँ पाठं 
का ध्यान शारदा महोदय के विद्धत्तापूर्ण व्याख्यान 
की ओर विशेष रूप से आकृषित करना चाहते हैं । 
शारदा महोदय ने वर्तमान भारतीय समाज के सभी 
महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जिस गम्भीरता और पटुता के साथ 
विचार किया है, वह उनके व्यक्तित्व की विशेषता है। 
यह भाषण सभी दृष्टियों से पठनीय और मननीय है। 
शारदा महोदय ने भारत की प्राचीन परम्परा और उसकी 
वर्तमान अधोगति दोनों पर विस्तारपूर्वक विचार करने के 
बाद वर्तमान समय का कर्तव्य निर्धारित किया है। इस 
कारण इस भाषण का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है । 
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सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय आन्दोलन के पारस्परिक 
सम्बन्ध पर प्रकाश डालते हुए शारदा महोदय कहते हैं-- 
“जीवन के सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं का 
महत्व समान है। सामाजिक और राजनीतिक सुधारों 
का एक-दूसरे से इतना घनिष्ट सम्बन्ध है कि एक की 
ओर ध्यान न देने से दूसरे को गहरा आघात पहुँचता है। 
इन दोनों प्रकार के सुधारों की क्रिया और प्रतिक्रिया 
सदा एक-दूसरे पर हुआ करती है । इसलिए सामाजिक 
और राजनीतिक सुधार साथ-साथ होने चाहिएँ ।? 


भारत की पाचीन सामाजिक व्यवस्था और उसकी 
विशेषताओं का सविस्तार वर्णन करते हुए शारदा महो- 
दय कहते हैं-“हिन्दुओं की सामाजिक व्यवस्था की झुख्य 
बातों का वर्णन विस्तारपूर्वक करने में मेरा उद्देश्य यह नहीं 
है कि प्राचीन व्यवस्था को पुनः प्रचलित किया जाय। में 
केवल इस बात को दशना चाहता हूँ कि प्राचीन सामा- 
जिक व्यवस्था में उदारतां का भाव बहुत अधिक था और 
इसी का यह फल था कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी रुचि के 
अनुकूल जीविका ग्रहण करके अपने जीवन को सुखी और 
सफल बना सकता था। में अतीत काल की ओर लौटने 
का आह्वान नहीं कर रहा हूँ। परन्तु मेरे कथन का यह भी 
मतलब नहीं कि प्राचीन का ३ की सभी बातों को बिना 
भली भाँति सोचे-समे त्याग दिया जाय । हमारी बहुत 
सी प्राचीन प्रथाएँ वर्तमान युग की आवश्यकताश्रों की 
कसौटी पर खरी डतरी हैं और समाज के लिए उपयोगी 
सिद हुई हैं। इस प्रकार की सभी प्रथाओं को हमें अशण 
बनाए रखना होगा, परन्तु साथ ही साथ हमें नवीन समय 
ओर परिस्थिति की आवश्यङतानुसार नवीन व्यत्रस्थाओं 
को ग्रहण करने के लिए भी प्रस्तुत हो जाना चाहिए । 
देश का हित केवल्ञ-मात्र इसी बात में है कि हमारी सामा- 
। व्यवस्था को यहाँ तक परिवतित कर दिया जाय कि 
देश के विभिन्न दलो और जातियों के लोगों का सामाजिक 
सम्मिलन होने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो । जिन 
आथिक परिस्थितियों पर हमारा कुछ प्रभुत्व नहीं है, 
उनका, तथा विदेश के साथ हमारे व्यापारिक सम्बन्ध का 
यह तक्राजा है कि ज़ात-पाँत के कठोर नियम तथा अन्य 
हानिकारक प्रथाओं को शीघ्र अङ्ग कर दिया जाय ।? 
इस उद्धरण खे यह बात प्रत्यक्ष हो जाती हे कि 
शारदा महोदय, न तो आजकल के कुछ शिक्षित कहे 


जाने वाले लोगों की भाँति प्रत्येक बात में पाश्चात्य देशों 
का अन्ध अनुकरण करने के पक्षपाती हैं और न वे पुरानी 
चाल के पणिडतों अथवा पुरोहितों की तरह बात-बात 
में वेद और शाख की दुद्दाई देना ही पसन्द करते हैं । 
जैसा कि एक आंदर्श सुधारक को होना चाहिए, वे मध्यम 
साग के पक्षपाती हैं ; अपनी सभ्यता की उपयोगी बातों 
की रक्षा करते हुए नवीन विचारों एवं नवीन व्यवस्थाओं 
का स्वागत करने के लिए वे सदा प्रस्तुत हैं। इस बात से 
कोई भी विचारवान व्यक्ति इन्कार नहीं कर सकता कि 
वर्णाश्रम की व्यवस्था बहुत ही वैज्ञानिक और आदर्श 
व्यवस्था थी, परन्तु व्शौश्रम का युग व्यतीत हो गया । 
आज भारत में चार वणी के अङ्कङ्गि-भाव के बदले 
हज़ारों छोटी-छोटी जातियों और लाखों चुद्र उपजातियों 
के पारस्परिक कलह और विद्वेष का वीभत्स दृश्य दिखाई 


पड़ रहां है। प्राचीन काल में इतनी. बहुसंख्यक जातियों | 


के नामों तक का उल्लेख नहीं पाया जाता, उनके खान- 
पान और विवाह-सम्बन्धी एयकता की तो बात ही क्या 
है? इस विषय में शारदा महोदय का कथन है-- आची न 
काल में चारों वर्ण एक-दूसरे से सर्वधा एथक्‌ नहीं थे । 
एक ही परिवार में एक व्यक्ति ब्राह्मण होता था तो दूसरा 
व्यक्ति क्षत्रिय ओर तीसरा वेश्य । विशेष-विशेष अवस्थाओं 
में व्यक्तियों का वर्ण परिवतित भी हो सकता था, परन्तु 
आजकल हमारे समाज की दशा सर्वथा भिन्न हे । इम 
नाना जातियों और असंख्य उपजातियों में विभक्त होकर 
छिन्न-भिन्न हो गए हैं। इन जातियों के बीच, न किली 
प्रकार का पारस्परिक सहयोग है और न वे शादी-विवाइ 
अथवा खान-पान के द्वारा एक-दूसरे के सम्पर्क में आ 
सते हैं। ऐसी अवस्था में इस आदर्श वर्णाश्रस-व्यवस्था 
का पालन किस प्रकार कर सकते हैं ? सच्चे वर्णाश्रम की 
पुनप्रंति्ठा करने तथा उसके आदशों के अनुसार जीवन 
व्यतीत करने के लिए वर्तमान काल के सङ्कुचित ज!ति-भेद 
को मिथ देना अत्यन्त आवश्यक है ।” 

भारत की वर्तमान सामाजिक समस्याओं पर विचार 
करते हुए शारदा महोदय कहते हैं कि हमारे सामाजिक 
सुधारों की योजना प्रधानतः तीन भागों में विभक्त की 
जा सकती हैं--( १) बच्चों के अधिकार और उनकी 
भलाई, (२) खियों के अधिकार तथा उनकी स्थिति, 
आर (३) व्यक्तियों तथा समुदायों के सामाजिक अधिः 


रख 


. हक 
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कार । बालकों तथा बालिकाओं की रक्षा के लिए हाल 
ही में जो बाल-विवाह-निषेध क़ानून पास हुआ है, उसके 
सम्बन्ध में शारदा महोदय की सम्मति हे--“यदि इस 
क़ानूव का पालन उचित रीति से किया जाय > > > 
तो यह छोटी-छोटी बच्चियों का विधवा होना बन्द कर 
देगा, अकाल में मर जाने या आजीवन रोगी बने रहने 
से कन्यां को रक्षा करेगा और उन्हें शिक्षा प्राप्त 
करने का अवसर देगा। इस क़ानून के यथोचित पालन 
से हमारी जाति का भयङ्कर हास रुकेगा और बालकों 
को स्वस्थ तथा बलवान्‌ पुरुष बन सकने का सुश्रवसर 
मिलेगा ।” निस्सन्देह यह क़ानून हमारे देश और जाति 
के लिए एक परम मङ्गलमय विधान है । परन्तु बालकों के 
अधिकारों की रक्षा तथा उनकी भलाइ के लिए केवल-मान्र 
यह क़ानून ही यथेष्ट नहीं है। बाल-विवाह की घातक 
प्रणाली को सर्वथा बन्द कर देने के लिए इससे भी कुछ 
अधिक सम्तोष-जनक उपायों का अवलम्वन करने की 
आवश्यकता है । इस विषय में शारदा महोदय की सम्मति 
है कि जब तक जाति-भेद की प्रथा बनी हुई है, तब तक 
बाल-विवाह की सम्भावना को यथासम्भव कम कर देने 
के लिए हिन्दू-समाज में अन्तरोपजातीय विवाहों की प्रथा 
प्रचलित करना चाहिए तथा ऐसे विवाहों को भरपूर प्रोत्सा- 
हन देना चाहिए । इसका कारण यह है कि कुछ जातियों 
की जन-संख्या इतनी कम है कि उनमें लडके लडकियों 
की अनुकूल जोड़ी मिल्ला सरना सम्भवं नहीं है । ऐसी 
अवस्था भें उन जातियों में बेमेल्न और बाल-विवाहों का 
किया जाना अनिवार्य है । यदि ऐसी जातियाँ अन्तरोप- 
जातीय विवाह की प्रथा स्वीकार कर लें, तो उनकी बहुत 
सी आयिक और सामाजिक कठिनाइयाँ अनायास हल हो 
सकती हैं । शारदा महो दय के कथनानुसार-- “अन्तर्जातीय 
विवाहों का विधान कुछु हद तक शाखों में पाया जाता 
है और अब ऐसे विवाह क़ानून के अनुसार भी जायज़ 
माने जाते हैं । ऐसे विवाहों की संख्या जैसे-जैसे बढ़ती 
जायगी, वैसे ही वैसे वर अथवा कन्या को मूल्य देकर 
खरीदने की दूषित प्रणाली का अन्त होता जायगा। इस 
घातक प्रथा ने कितने घरों को बर्बाद कर दिया और 
कितने निरीह प्राणियों द्वारा आस्म-इत्या करा कर असंख्य 
मनुष्यों का संहार कर दिया ।? 
शारदा महोदय की सुधार-योजना में दूसरा स्थान 
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स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा तथा समाज में उनकी स्थिति 
को ऊँचा करने का है। भारतीय समाज में इस समय 
स्त्रियों की कैसी दुदंशा हो रही है--वे किस प्रकार गृह- 
स्वामिनी के पद्‌ से गिर कर पुरुषों के 'पेरों की जूती? बन 
गई हैं, और कितने अन्यायपूर्ण तथा लज्ञापूर्ण उपायों के 
द्वारा उन्हें मनुष्य के सभी नेसगिक अधिकारों से वन्चित 
करके गुलामों से भी बढ़ कर, बदतर ज़िन्दगी बिताने के 
लिए पढें की नरक-तुल्य चहारदीवारी के भीतर बन्द कर 
दिया गया हे-आदि बालं किसी भी विचारशील एवं. 
जागरूक व्यक्ति से छिपी हुई नहीं हैं । सब से बड़े दुःख 
की बात यह है कि समाज के व्यवस्थापकों का ध्यान स्त्रियों 
की इस दयनीय परिस्थिति की ओर आऊपित नहीं होता । 
शारदा महोदय ने प्राचीन भारतीय समाज में खियों की 
उँची स्थिति और उनके अधिकारों का ऐसा सजीव वर्णन 
किया हे कि उसे पढ़ कर किसी भी खहदय व्यक्ति का हृदय 


' कुछ क्षण के लिए विचलित हुए बिना नहीं रह सकता । | 


भारतीय खियों की ग्राचीन प्रतिष्टा र उनकी वर्तमान 
अधोगति दोनों की तुलना नहीं की जा सकती । आपके 
भाषण के महत्वपूर्ण भाय का सारांश इस प्रकार है :-- 

“६न्भियों की स्थिति और उनके अधिकारों का प्रश्न सब 
से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाज में रहने वाले सभी 
व्यक्तियो--स्त्री और पुरुष दोनों-के जीवन से इसका 
गहरा सम्बन्ध है । जीवन का केन्द्र घर है, और घर है स्त्री 
का क्रिळ्धा। घर के भीतर स्त्री का अधिकार सवोपरि है । 
स्त्री ही वास्तव में घर की सच्ची स्वामिनी है। प्रायः लोग 
समाज में स्त्रियों की स्थिति देख कर किसी जाति की 
सभ्यता का पता छगाया करते हैं । > > > हिन्दू-शास्त्रो 
से विदित होता है कि प्राचीन समाज में स्त्रियों को 
ऊँची से ऊँची शिक्षा दी जाती थी। उन्हें सम्पत्ति रखने 
का भी अधिकार था । वेदों में इस प्रकार के वर्णन पाए 
जाते हैं कि अनेऊ स्त्रियों ने समस्त जीवन माता-पिता के 
घर में बिताया और उन्हें पैतृक सम्पत्ति में से, लड़कों 
की भाँति भाग दिया गया। प्राचीन काल में पति की 
सम्पत्ति पर पली का इतना अधिकार माना जाता था कि 
पति पल्ली की स्वीकृति लिए बिना अपनी सम्पत्ति को घर्म 
के लिए भी दान नहीं कर सकता था । समाज में स्त्रियों 
की स्थिति और उनके अधिकारों की चर्चा, प्राचीन अन्थों 
और शास्त्रा में, इस अकार की गई है :-- 
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१-यदि स्त्री मर जाय तो उसका पति दूसरी स्त्री 
से विवाह कर सक्ता है। र 
५ “>मैंसु० ४०१६० 
यदि पुरुष मर जाय तो उसकी पत्नी दूसरे पुरुष से 
विवाह कर सकती है । 

--मलु० (मावः और विद्यानाथ दीक्षित के द्वारा 
उद्धृत ); पराशर-स्यृति, नारद, याझवल्क्य ( कृष्णाचाय के 
द्वारा उद्धृत) ; अश्निपुराण, स्मृति ( चेट्टी कोनेरी आचार्य 
आर जनादन भट्ट द्वारा उद्धृत )। 

२--यदि खी मद्यपान अथवा व्यभिचार के कारण 
पतित हो जाय, तो उसका पति दूसरा विवाह कर 
सकता है। 

र +गंसु० ६०८०; याझवल्क्य 
यदि पुरुष पतित हो जाय तो उसकी पत्नी दूसरे पुरुष 
: से विवाह कर सकती है । 
--+मनु० ( माधव इत्यादि उपरोक्त एकाधिक 
प्रामाणिक अन्थकारों द्वारा उद्धृत ) 
३--यदि खरी बाँक हो, तो उसका पति दूसरी खी 
से विवाह कर सकता है । 

/ ---मनु० €«८१ 

यदि पुरुष बाँक, नपुंसक अथवा असमर्थ हो, तो 
उसकी पत्नी दूसरे पुरुष से विवाह कर सकती है । 

--+मेनु० ( तथा उपरोक्त एकाधिक प्रामाणिक 
| ग्रन्थकार और ८१वस्थापक ) 
४--कुळु विशेष-विशेष अवस्थाओं में पत्नी पति के 
साथ सम्भोग करना बन्द कर सकती है । 
---मनु० ६-७६ 
४--यदि पुरुष अपनी पल्ली का त्याग कर दे, तो पत्नी 
को अधिकार है कि वह दूसरे पुरुष से विवाह कर ले । 
-+म७० ६-७६ ( तथा अन्य एकाधिक स्मृतिकार ) 
६--यदि पली पति के साथ घृणा का व्यवहार करे, 
तो पति को अधिकार है कि वह पली के साथ रति करना 
बन्द कर दे । 


मचु ७ 6०७9७ मे 


७--पत्नी को पति का आदर करना चाहिए। 
=-मनु० ५-१५४ 


[ वपं ८, खणड १, संख्या ५ 
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पति के लिए पली का सम्मान करना अत्यन्त आव- 
श्यक है । | 
मनु ३-५५ 


८--सुयोग्य पल्ली, परिवार की शोभा तथा गृह की 
लचमी है । 


_ -मन्ु० ६-२६ 
सुयोग्य पति अपनी पत्नी को भी सम्मान की अधि- 


| कारिणी बना देता है। 


“-“मंसु० ६-२३ 

इन प्रचुर उद्धरणों से, जिनके विधायक प्राचीन भारत 

के प्रामाणिक व्यवस्थापक और स्म्रतिकार हैं, यह बात 
स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो जाती है कि प्राचीन काल में 
खी और पुरुष दोनों के पद और अधिकार समान थे; 
जीवन के किसी भी चेन्न में खी, पुरुष की अपेच्ता हीन 
नहीं समझी जाती थी। परन्तु आज हम लोग अपने 
को वेदों और शाख्रों का झनन्य उपासक बताते हुए भी 
स्त्रियों को प्रतिष्ठा को धूल-धूसरित करने में लेश-मात्र 
भी लज्जा अथवा सङ्गोच का अनुभव नहीं करते ! आज 
ख्ियों को न पुनविवाह करने का अधिकार है और न 
पैतृक सम्पत्ति में ही उनका भाग समका जाता है । ख्ियों 
की दयनीय दुरवस्था का इससे बढ़ कर करुणाजनक 
उदाहरण और क्या हो सकता है कि उन्हें अपने जीवन 
के चिर-सहचर तक को अपने मन के अनुकूल चुनने का 
अधिकार नहीं है ? मूर्ख ओर अशिक्षित माता-पिता अपनी 
कोमल कन्याश्रों को, पशुओं और निर्जीव पदार्थों की 
भाँति, किसी पुरुष को 'दान' देकर अपने "धर्म? के बोर 
से छुटकारा पा जाते हैं। उसके बाद कन्या पर क्या 
बीतती है, इसकी खोज-ख़बर तक नहीं ली जाती ! यदि 
झिसी प्रकार यह पता भी लग जाय कि कन्या की अव- 
स्था उसके पति के घर में बहुत ही दुःखमय और कष्टों 
से परिपूर्ण हे, तो भी उस त्रस्त अबला की रक्षा करने का 
कोई मार्ग नहीं रहता । पति चाहे अपनी पत्नी पर हज़ारों 
जुल्म करे--भीषण से भीषण अत्याचार करे ; परन्तु पत्नी 
को प्रतिवाद तक करने का अधिकार नहीं है !! अमानुषिक 
अत्याचारों का निषेध करना भी पातित्रत्य-घर्म के विरुद्ध 
समझा जाता है ! खियों के सुख और सुविधा के प्रत्येक 
साधन जान-बूक कर--वेदों और शास्त्रों की मर्यादा 


क 


‘® 


भाचे, १९३५ ] 


को भङ्ग करते हुए भी-उनसे छीन लिए गए हैं ! इस 


` कुत्सित कार्य का जो भयावह दुष्परिणाम हुआ है, वह 


प्रत्यक्ष है। आज हमारा समाज, अशान्ति और हाहाकार 
का घर, अन्याय ओर अत्याचार का केग्द तथा पाप का 
अट्टा बना हुआ है !! क्या मलुष्यता, न्याय और सदा- 
चार की रक्षा के लिए यह आवश्यक नहीं है कि खियों को 
स्वतन्त्र किया जाय? क्या वर्णाश्रम-चर्म और प्राचीन 
शास्त्रों की मर्यादा को सुरक्षित रखने के लिए यह नितान्त 
अनिवार्य नहीं है कि समाज में स्त्रियों को पुरुषों की बरा- 
बरी का पद दिया जाय £” 

इम आशा करते 
हैं कि पाठकगण इस 
प्रश्‍न पर शाम्त-चित्त से 
तथा पक्षपात छोड़ कर 
विचार करेंगे । हम घर्म 
की मर्यादा को नष्ट नहीं 
करना चाहते, परन्तु जो 
लोग घरमे के नाम पर 
ढोंग फैलाए हुए और 
धमे -शास्त्रों का व्यापार 
करके अपनी अधम 
जीविका चला रहे हैं, 
उनके पाखण्ड को नष्ट 
कर देना हमारा उद्देश्य 
अवश्य है । इम हज़ार 
चेष्टा करने पर भी यह 
नहीं समर पाते कि जो 
पुरुष एक पल्ली के मरते 
ही-कभी-कभी एका- 
घिक रूपवती और पति- 
परायणा पत्नियों के 


जीवित रहते हुए भी-दूखरा विवाह कर लेता है, उसे 


दी जायगी । 


"पकक 0 हक दब - 


क्या अधिकार है कि वह अपनी पत्नियों से पातिबस्य-चर्म 


के पालन की आशा रकखे अथवा वह विधवा स्त्रियों को 
पुनविवाह न करने का उपदेश दे? इस विषय पर विचार 
करते हुए शारदा महोदय ने उचित ही कहा हे-- 
“विधवा-विवाह का प्रचलन उतनी ही मात्रा में हो 
जाना चाहिए जितनी मात्रा में विधुर-विवाइ प्रचलित. है । 


` ` 
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OO 
में | 
हिन्दू-लॉ में स्त्रियों के अधिकार 


[ ले० श्री» भोलालाल दास जी, बी० ए०, 
एल-एल्‌० बी० | 

यदि पाठकों के पास वर्तमान हिन्दू-लॉ की विषमता 
तथा उसमें किए गए पक्षपातो पर विचार करने का समय 
हो और यदि इस एकाङ्गी क़ानून के विह एक भीषण 
आन्दोलन उडा कर न्याय का पक्ष अहण करना चाहते 
हों, तो इस पुस्तक को मँगा कर उन्हे इसका मनन करना 
चाहिए। प्रत्येक समाज-सुधार-प्रेमी पुरुष तथा अपने 
समाज कीं शुभचिन्तक महिला को इस महत्वपूर्ण पुस्तक 
के आहकों में अभी से अपना शुभ नास दजे करा लेना 
चाहिए। हज़ारों रुपयों की होली खेल कर शीघ्र ही 
१,००० से अधिक पृष्ठों की यह पुस्तक इस संस्था हारा 
प्रकाशित होने वाली है। बड़ा विशाल आयोजन हो 
रहा है! “चाँद? के ग्राहकों को पुस्तक पौने मूल्य में ही 


२» र 
“चाद? कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥0॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 
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यदि विवाह पक घामिक संस्कार हे और जीवन में केवल 
एक ही बार सम्पन्न हो सकता है तो विधुर पुरुषों को 
दूसरा, तोसरा और चौथा विवाह करने की अनुमति किस 
प्रकार मिल जाती है, जब कि स्त्रियों को एक बार विधवा 
होने के बाद पुनविवाह करने को अनुमति नहीं दी जाती? 
चरस को पालन करना पली के लिए उतना ही आवश्यक 
है, जितना पति के लिए। > % » जब बालकों को 
अपनी पेतृक सम्पत्ति में से भाग पाने का अधिकार हे 
तब किस घामिक अथवा आध्यात्मिक सिद्धान्त के आधार 
पर कन्याओों को उख अधिकार से वज्चित किया जा 
|: सकता है? दोनों के 
प्राकृतिक अधिकार 
समान हैं। लड़कियों 
के विवाहित होकर 
अन्य परिवार में चले 
जाने की प्रथा के कारण 
उनके अधिकारों की 
मर्यादा निश्चित की 
जा सकती हे, परन्तु 
उनके अधिकार सर्वथा 
छीने नहीं जा सकते ।? 
शारदा महोदय ने 

` केन्द्रिय ` व्यवस्थापिका 
सभा में इस आशय. 
का एक बिल भी पेश 
किया है, जिस का 
आशय यह है कि हिन्दू- 
विधवा को पारिवारिक 
सम्पत्ति में से अपने 
पति के सम्पूणं भाग 
को, अपने लड़कों के 
समान ही प्राप्त कर सकने का अधिकार मिलना चाहिए । 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि जब्र से भारतवर्ष गलाम हुआ 
है, सब से इसकी सामाजिक व्यवस्था में समयानुकूल 
परिवर्तन होने का मार्ग बन्द हो गया है । विदेशी शासकों 
को न हमारी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता का कुछ ज्ञान 
है और न है उन्हें हमारी वर्तमान पतित दशा के सुधार 
करने की कोई चिन्ता । ऐसी अवस्था में भारतीय व्यव- 
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स्थापको का यह परम कर्तव्य है कि वे अपनी सारी शक्ति 
राजनीतिक विवादों और शुष्छ तक-वितकों में ही व्यय- 
न करके, समय-समय पर भारतीय समाज को गम्भीर 
समस्याओं के हल करने का भी प्रयल किया करें । हम 


. अपने माननीय व्यवस्थाफको को राउण्डटेबुल कॉन्फ्रेन्स 


( Round Table conference ) की ओर टकटकी लगाए 
रहने का निषेध नहीं करते, उनसे हमारा नञ्र अनुरोध 
केवल इतना ही है कि वे अपने व्यस्त जीवन के कुछ क्षण 
बचा कर यदा-कदा भारत की तीन करोड़ विधवाओं और 
सात करोड़ अछूतो के अकिञ्चन जीवन पर भी इष्टिपात 
कर लिया करें !! 

भारत के जातीय चरित्र पर जो सब से बड़ा कलङ्क है 
वह है छुआछूत और अस्पृश्यता का। हमारा यह इद 
विश्‍वास है कि भारतीय राष्ट्र जब तक अछूतों के साथ 
न्याय नहीं करेगा, तब तक वह स्वयं संसार में कहीं भो 
न्याय पाने की आशा नहीं रख सकता ! जब तऊ हिन्दू: 


जाति करोड़ों अछूतों को स्वतन्त्र न कर देगी, तब तक 


यह स्वयं कदापि स्वतन्त्र नहीं हो सकती। इस प्रबन्ध 
में शारदा महोदय की उक्ति बहुत ही सारयुक्त है-- 
“सार में केवल भारत ही एक ऐसा अभागा देश है, 
जहाँ मनुष्य मनुष्य को अछूत समझता है। यह बड़े 
ही खेद और लज्जा की बात है कि जो लोग यह विश्वास 
करते हैं कि सम्पूर्ण मानव-जाति एक ही परिवार है, जिम 
लोगों के शाख यह बताते हैं कि सभी मलुष्य एक-दूसरे 
के भाई हैं तथा मनुष्य-मात्र में-चाहे वह ख्ीहो या 
पुरुष, बालक हो या वृदध--एक ही पवित्र आत्मा का 
निवास हे, वे अस्पृश्यता की घृणित प्रथा में विश्वास 
करते हैं ओर अपनी ही जाति के कुछ लोगों को घृणा 
की दृष्टि से देखते हैं तथा उन्हें छूना भी पाप समझते 
हें । ५ ५ » हिन्दुओं के लिए यह घोर दुर्भाग्य की बात 
है कि वे अभी तक इस बात को हृदयज्ञम नहीं कर सके 
टें कि उनका भविष्यं बहुत अंशों में इख बात पर निर्भर 
आ वव १ कि अछूत जातियों के साथ सजनता ओर सहानुभूति 
का व्यवहार करते हैं या नहीं ।” हर्ष की बात हे कि इस 
विषय में जनता में जागृति के लक्षण दिखाई पड़ने लगे 
है। परन्तु हमारे नेताओं की ओर से जितना अविरल 
प्रयत्न इस क्षेत्र में होना चाहिए था, उतना अब तक नहीं 
हो रहा है । कॉड्म्रेस की ओर से अपने बड्प्पन के कारण 


“क्र [ वर्ष ८, खरड १, संख्या ५ 
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नियुक्त किए हुए सेठ जमनालाल जी बज़ाज तथा महा- 
मना मालवीय जी महाराज जैसे सङ्कीर्णं विचार के पोषक 
उन अभागे अछूतों का भला क्या उद्धार कर सकेंगे, जो 
इसर बीसवीं सदी के उन्नति और विकास के युग में भो 
अछूतों को मनुष्य समझने और उनके साथ जीवन के सभी 
सत्रों में मनुष्य का सा व्यवहार करने में असमं है !! 


एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर शारदा महोदय के 
विचारों से हमारा गहरा मतभेद है। शारदा महोदय वर्त- 
सान समय में भारत में समाज-सुधार की पद्धतियों की 
विवेचना करते हुए अपने विचारपूर्ण भाषण में कहते हैं कि 
इस समय केवल दो ही साधन हैं, जिनके हारा समाज- 
सुधार करना सम्भव है, ( १) लोकमत, जिसका स्थूल 
रूप--शारदा महोदय के विचाराचुसार-जातीय या 
साम्प्रदायिक संस्थाएँ हैं, और ( २) क़ानून । हम शारदा 
महोदय के इस कथन से पूर्णतया सहमत हैं कि “जाति 
का अनुशासन ढीला पड़ गया है ओर उसके सरदार 
अपना प्रभाव खो चुके हैं, अतएव जातियों के द्वारा पहले 
समाज-सुधार के जो काम होते थे, वे अब उनके हारा 
नहीं हो सकते । ५ > > जो लोग यह चाहते हैं कि 
समाज-सुधार का काम केवल लोकमत को शिक्षित करके 
तथा जातीय अथवा साम्प्रदायिक संस्थाओं के द्वारा ही 
किए जायें, वे सुधार का वास्तविक रूप और कानून का 
मतलब नहीं समझ सके हैं और न वे यही समझते हैं 
कि अवस्था कैसी नाजूक हो रही है।' परन्तु इन बातों 
की सत्यता को सुक्त-कण्ड से स्वीकार करते हुए भी हमे 
यह मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि “इस समय समाज- 
सुधार का एकमात्र प्रभावशाली साधन कानून ही है ।” 
इम जानते हैं कि हमारे वर्तमान सामाजिक कानूनों में 
अनेक न्रुटियाँ हैं और ये त्रुटियाँ इतनी भयङ्कर हैं कि 
अनेक अवस्थाश्चों में हिन्दू-एरुषों और स्त्रियों दोनों का 
सर्वस्व--जीवन से लेकर आत्मा की पवित्रता तक--ख़तरे 
में पड़ जाता है । परन्तु सामाजिक कानूनों में आमूल 
परिवत्तंन करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए भी इभ 
लोकमत की सरवंथा उपेक्षा नहीं कर सकते । 

शारदा महोदय कहते हैं कि लोकमत का स्थूल रूप 
जातीय अथवा साम्प्रदायिक संस्थाएँ हैं और इसी कारण 
वे लोकमत की उपेक्षा करने की आवश्यकता अनुभव करते 
हैं। परन्तु हम शारदा महोदय को विशवास दिलाना 
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चाहते हैं कि ये संस्था लोकमत से कोसों दूर हैं। लोगों को उसके स्वागत के लिए चेत्र अवश्य प्रस्तुत कर 
किसी अतीत काल में ये संस्थाएँ लोकमत को प्रकट लेना चाहिए । यदि हम पुरानी चाल के बूढ़ों की राय को 
अवरय करती थीं, परन्तु आज वे निर्बल और निष्प्रभ हो लोकमत का दर्पण सममेंगे तो इस विषय में हमसे सदा 
चुकी हैं, “उनके सरदार” सचमुच “अपना प्रभाव खो. ही भूलें हुआ करेंगी । सत्ताधारी व्यक्तियों ने किसी भी 
चुके हैं ।” _ युग अथवा देश में सुधार! का स्वात नहीं किया है। 

अर्वाचीन भारत का उदीयमान लोकमत इन प्राचीन क्रान्ति का उदय सदा ही पीड़ितों के हृदय एवं त्रस्त 
और उद्नति-विरोधी संस्थाओं की गुलामी से तथा परिडतों व्यक्तियों के अन्त करण में हुआ करता हे। ऐसे ही व्यक्तियों 
और सुज्ञाओं के विवेक-हीन और पाखण्डपूर्णं अनुशासन के विचारों में वह अपूर्व प्रभाव होता है, जो सर्वसाधारण 
से छुट्कारा पाने के लिए व्याकुल है; हमारी नवीन पीढ़ी को उनका अनुगामी बनाने के लिए विवश कर देता है ! 
अपने हृदय के भीतर छिपी हुई वेदना को प्रकाशित करने अतः हमें उन्नति-प्रेमी लोगों की सम्मति को ही लोक- 
के लिए अँधेरे में मार्ग हुँह रही है; आवश्यकता केवल एक मतका सचा प्रतिनिधि सममना चाहिए और उन्हीं की 
ऐसे प्रभावशाक्षी नेता की है, जो इन विद्रोह्ियों-दम्भ सम्मति की परवा भी करनी चाहिए । यदि इस इष्टि से 
और पाखण्ड के विरुद्ध विद्रोह करने वाले वीरों--के बिखरे विचार किया जाय तो शारदा महोदय को स्वीकार करना 
हुए समूह को सङ्गठित करके उसे सच्चे लोकमत का प्रति. पडेगा कि बाल-विवाह-निषेध क़ानून का जितना ज्ञबदेस्त 
निधि बना सके। किसी भी सामाजिक आन्दोलन की समर्थन लोकमत के द्वारा हुभ्रा हे, उतना शायद ही कभी 
सफलता के लिए यह कार्य अत्यन्त आवश्यक है । सुधार किसी क़ानून का हुआ होगा । एक विदेशी आर सहानु- 
के पक्ष में उत्साही और उन्नतिशील विचार वाले मनुष्यों. भूति-रहित सरकार की व्यवस्थापिका सभा से “बाल- . 
का एक प्रबल लोकमत तैयार कर, लेने पर समाज-सुधार विवाह निषेध” के समान उपयोगी क़ानून का पास होना, 
के अभिप्राय से बनाए जाने वाले कानूनों को जनता से लोकमत पर कानून की नहीं, वरन्‌ क्रानून पर लोकमत की 
सफलतापूर्वक मनवा लेने का प्रश्न बहुत अंशों में हल हो विजय है । इस उपयोगी क़ानून का जो कृत्रिम विरोध, 
जायया । | थोडे से विचार-शून्य महामहोपाध्यायों और दक्गियानूसी 

कानून का वास्तविक आधार लोकमत ही है । खोक- मौलानाओं के द्वारा किया गया है, उससे हमें तिल-मात्र 
मत की उपेक्षा करके कोई भी कानून दीर्घ-झाल तक भो दतोस्साइ न होकर, अपने प्रचार-कार्य को पूर्ववत्‌ 
जीवित नहीं रह सकता, उसका सफल होना तो असम्भव उत्साह और निमंयतापू्वेक जारी रखना चाहिए । विजय- 
ही है ! इसलिए कोई भी क्रानून--विशेषतः ऐसे क़ानून, लमी खदा ही उन्नति-प्रेमी लोगों का साथ देती है, 
जिनका सम्बन्ध समाज-सुधार से हो, तथा जिनके द्वारा जहालत की गोद में पले हुए मुन्ञाओं, मौलवियों एवं 
समाज के शअश्रध्यन्त प्राचीन संस्कारों एवं मनोभावों को मोलानाओं अथवा धोखेबाज़ 'कर्मकाण्डी' पण्डित नाम- 
आधात पहुँचने की सभ्भावना हो-बनाने के पहले हम घारी नर-पिशाचों का नहीं !!! 

प्र Ee ys 


सीन्दय 


[ श्री० सोहनलाल जी द्विवेदी ] 
इलिया छोटी, उपवन के फूलों का ओर न छोर ! 
आँखों के अश्वल में पाऊँ कैसे रूप बटोर ! 
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[ श्री० जनाद॑नप्रसाद भा 'द्विज', बी० ए० ] 


ब जाती हूँ सुधा!” 

“क्यों ? आज इतनी जल्दी 
क्यों मचा रही हो कुसुम?” 

“ज्नह्नन भैया-आने वाले हैं, 
शायद आ गए हॉ ।?? 

“आने वाले हैं ? और उनके 
ड भरी झा रहे हें?” 

“कौन ? श्याम बाबू ?!?-- 
कुसुम ने तनिक मुसकुश कर पूछा । 
“इँ...” कहते हुए सुधा का सुख-मण्डल अनुः 

रञ्जित हो उडा । 
“अच्छा, सुघा?--उसका हाथ एकड़ कर कुसुम ने 
प्यार से पूछा--“सच कहना, मैया के दोस्त तुम्हें केसे 
लगते हैं १” 
“बहुत ही अच्छे”--कह कर सुधा पेर के नाख़ून से 
धरती खुरचने लगी । 
| “अगर उन्हीं के साथ तुम्हारा ब्याह हो जाय १? 
| ` “तो अन्धेर हो जाय !” 
| =??? 
| > “क्योंकि यह एक भ्रनहोनी-सी बात है ।”? 

“ऐसा क्यों कह रही हो ?” 

“अपना करम ( भाग्य ) टटोल कर, अपने माँ-बाप 
की रद्गल देख कर ।'? | 

“कैसी रडत ??--कुसुम ने आश्चर्य और आशङ्का- 
भरी वाणी में पूछा । 


“तुम क्या जानती नहीं हो कुसुम !?--सुधा ने सजल 
श्वर में कहना शुरू किया--“मेरे माँ-चाप और तुम्हारे 
माँ-वाप में कितना बड़ा भेद है? तुम्हारे माँ-बाप तुम्हारा 
ब्याह करते समय केवल तुम्हारे वर का ख्याल रक्खेंगे 
| और मेरे माँ-बाप केवल रुपयों का। तुम व्याही जाओगी, 
| में बेची जाउँगी ! फिर भला यह कैसे हो सकता है कि 
में उन-सा गुणवान्‌ पति पा जाऊँ १? 
| [ अपनी प्यारी सखी की यह मर्म-भरी बात सुन कर 


कुसुम का हृदय भर आया । वह थोड़ी देर तक बिलकुल 
चुप रही । फिर उसने स्नेह-कर्पित स्वर में पूछा--अच्छा 
मान लो, यह अनहोनी बात हो ही जाय ? 

“तो फिर में और किसी वस्तु की कामना ही न करूँ 
बहिन !”- सुधा ने आँखों में आँसू अर कर गदगद स्वर 
में उत्तर दिया--“उनके पेर पार कर पीने में जो सुख 
मिले, उसके आगे दुनिया की और किसी वस्तु को पूछूँ 
ही नहीं--वही मेरे सब कुछ हो जाये ।” 

“तुम उन्हें इतना प्यार करती हो ?”--कुसुम ने 
कुछ व्यथित होकर पूछा । 

“उन्हें प्यार करने की लालसा किसके सन में न होगी 
बहिन ??”--पुथा ने उसास भर कर उत्तर दिया --““पर 
यह कैसे कहूँ कि में उन्हें इतना प्यार करती हँ? ऐसा 
कहने का सुरे अधिकार ही क्या है ?!? 

“अधिकार से प्यार नहीं किया जाता बहिन!” 
कुसुम ने गम्भीरता-पूर्वेक कहा -- प्यार से अधिकार किया 
जाता है ।? 

“हाँ, बहिन ! यहद तो ठीक है ।?--सुचा ने कहा-- 
“पर प्यार के लिए भी एक सहारा चाहिए ।?" 

“बह तुम्हें मिल जायगा” कह कर कुसुम ने उसे 
खींच कर अपनी छाती से लगा लिया । 


सुधा का अन्तरतल अधीर हो उडा ! वह सिसकने 
लगी !! 
२ 
एक लड़की छिप कर दोनों की बातें सुन रही थी। 
फिर क्या था? महल्ले भर की स्त्रियों में बात फेल 
गईं। वे लोग कलियुग को कोसने लगीं । बेचारी सुधा 
के प्राण सङ्कट में पड़ गए । कुसुम को बड़ा बलेश हुआ । 
डसने अपनी माँ से दिल खोल कर इस विषय पर बातें 
कों--उसे बताया कि अपने भविष्य के लिए सुधा के 
हृदय में कितनी भयङ्कर चिन्ता है! 
उसको माँ ने पूरी सहृदयता से काम लिया । उसने 
बालिका सुधा का अन्तस्तल पहचाना और उसके प्रति 


| 
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सच्ची सहानुभूति दिखाई । “अब घरती उलट नायगी'”; 
“आजकल की लड़कियों में लाज तो रह ही नहीं गई”; 
“अब ये सब छोकरियाँ मेम बन जायँंगी?; “ऐसी ही 
बेहया बेटी से कुल में कलङ्क लगता है......” आदि बातें 


करने वाली स्त्रियों को उसने ख़ूब फटकारा। कहा-- . 


“वडकी क्या झूठ कहती है? पीड़ा है, इसीलिए तो 
कराहती है। डीक ही तो कहती है कि उसके माँ-बाप 
घर-वर का कोई विचार ही नहीं करते । रुपयों से उन्हें 
काम रहता है--चाहे लड़की जन्म-भर को नरक में पड़ी- 
पड़ी रोया करे । अपनी बहिनों की हालत देख कर ही तो 
बेचारी अपनी हालत का भी अनुमान कर रही है । किसके 
दिल में यह अरमान नहीं रहता कि उसे अच्छा घर- 
वर मिले, उसका जीवन सुख से कटे ? अपनी सखी के 
आगे कौन अपना कलेजा काढ़ कर नहीं रखना चाहती ? 
आर अगर लड़कियाँ अपने ही मन से--अपनी रुचि के 
अनुसार वर चुन लिया करें, तो इसमें बुराई ही क्या है ? 
क्यों इस तरह की बातें कर-करके बेचारी लड़की को पीड़ा 
पहुँचा रही हो?” 

` श्याम से भी यह बात छिपी न रही । सुधा को वह 


जानता था। लज्लन के साथ छत पर बैठ कर जिस समय 


वह वीणा बजाते हुए आत्म-विस्मृत हो जाता, उस समय 
कुसुम के पीछे छिप कर बैठी हुई सुधा सुग्ध भाव से 
उसकी ओर निहारा करती; जब वह अपना स्वर कॅपा कर 
गाने लगता, सुधा अपनी सारी सत्तां भूल जाती ; जब 
वह भोजन करने बैठता, तब सुधा किसी न किसी बहाने 
अवश्य आ पहुँचती और आँगन के एक कोने में बैठ कर, 
कभी रसोई-घर के बराल वाले कमरे में घुस कर, न जानें 
किस बात पर कुसुम के साथ दिल खोल कर हँसा करतो; 
जब वह अपने मित्रों के साथ शाम को घूमने निकलता, 
तब सुधा अपने दरवाज़े पर आँखें बिछाए चुपचाप दीवार 
की आड़ में खड़ी-खड़ी उस ओर देखा करती । श्याम को 
रह-रह कर यह बातें याद आने लगीं। उसका हृदय 
आनन्‍्दोलित हो उठा !! 

जेड महीने की दोपहरी--चारों ओर आग बरस रही 
थी। श्याम सोकर उठा । खिड़की खोलते हो उसने 
देखा-सुधा सड़क पर खड़ी-खड़ी एकटक इसी ओर देख 
रही है ! श्याम की आँखें पड़ते ही वह दौड़ कर भाग गई । 
उसके हृद्य में एक गहरी ठेस लगी । उसने एक गर्म आह 
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खींच कर कहा--आह ! इस लड़की के हृदय में बड़ी 
व्यथा है ! 

लल्लन के उडते ही उसमे वीणा बजाना शुरू किया। 
कुसुम आ बैठी, पर सुधा न थी। श्याम का उल्लास 
जाता रहा । उसने वीणा को रखते हुए बेचैनी के साथ 
कहा- उफ़ ! बड़ी गर्मी है--किसी काम में मन नहीं 
लगता | . 

कुसुम सुसकुराती हुई कमरे से बाहर निकल गई । 

लल्लन ने पूछा-इस बार तुम इतने बेचैन क्यों हो 
उठे हो श्याम? ` 

बेचैनी का भाव छिपाते इए श्याम ने कहा--नहों 
तो; कोई ख़ास कारण तो नहीं है-केवल गमी के मारे, 
उफ! बड़ी गमा है! | 

लल्लन ने कहा--तुम्हारे इस उफ” में तो हृदय की 
ज्वाला है दोस्त ! सुकसे जो बात छिपा रहे हो, उसे में 
अच्छी तरह जानता हूँ । सच कहना, सुधा की वह बातें 
सुन कर तुम घायल नहीं हो गए हो ?. | 

श्याम ने भर्राए हुए स्वर में जवाब दिया--हाँ भाई ! 
बात तो ठीक ही है। 

“तो क्या विचार है ?”--लल्लन ने ज़रा सँभल कर 
पूछा । 

“विचार क्या होगा ?”--श्याम ने बड़ी बेचैनी के 
साथ उत्तर दिया--“यही सोच रहा हूँ कि अभागिनी 
लड़की ने अपने हृदय में अरमान की एक घेसी भयङ्कर 
आग सुलगा रवली है, जिसकी ज्वाला उसे पत्र अर भी 
चैन से न रहने देगी ।” 

“क्या तुम उसकी इस आग को बुझाना चाहते 
हो १77 4 

“क्या सें ऐसा कर सकता हूँ १” 

“बड़े साहस का काम है ।” 

“ब्राणों की बाज्ञी लगानो पड़ेगी १?” 

“नहीं |? 

“दब २? | 

“नेतिक साहस चाहिए । उसके बाप छोटी जातियों 
के पुरोहित हें । तुम एक ऊँचे कुल के हो । तुम्हारे माँ- 
बाप तुम्हें ऐसा न करने देंगे ।? 

“इसके साथ ही एक और बात भी है ।”. 

“वह क्या ११ 
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“मेरे हृदय पर अधिकार किसी और का हे ।”? 

लल्लन का हृदय पुलकित हो उठा । उसने कहा-- 
तब फिर इस तरह व्याकुल क्यों हो रहे हो? यह अस्थि- 
रता--यह व्यथा कैसी है ? 

“इस अस्थिरता में, इस व्यथा में”--श्यास ने उत्तर 
दिया-- “प्यार की अपेक्षा सहानुभूति की मात्रा अधिक 
है। सुरे उस बालिका की व्यथा बेचैन बना रही है । 
क्या मैं किसी तरह उसकी सहायता नहीं कर सकता ?” 

लल्लन ने खड़े होकर सुसकुराते हुए कहा -- अच्छा, 
तब तक आप इस समस्या पर विचार करें, मैं ज़रा डाक- 
खाने हो आऊँ। 

लर्न के चले जाने पर कुसुम ने कमरे में प्रवेश 
किया और पूछा--मैया कहाँ गप? अब जलपान की 
तैयारी करूँ न? डे 

“भैया को आ जाने दो”--श्याम ने कहा--“तब 
जलपान की तैयारी करना । तब तक बैडो, तुम्हें वीणा 
सुनाऊँ।?? 

“इस बार तो वीणा बजाने में आपका मन नहीं 
लगता”--कुसुम ने धीरे से सुसकुरा कर कहा--“शायद 
सुधा नहीं आती है इसीलिए !”” 

यह बात श्याम के कलेजे में तीर की तरह घुस 
गईं। घायल होकर उसने कहा--नहीं, यह बात नहीं 
है कुसुम ! लेकिन बताझो तो सही, वह अव यहाँ आती 
क्यों नहीं ? तुमसे कुछ खटपट हो गई हे क्या ?. 

“हाँ”--कुसुम ने हँस कर जवाब दिया--“'क्यों ? 
इसके लिए मुझे सज़ा मिलेगी क्या १? 

“नहीं, सच बताओ । बात क्या है ?”--श्याम ने 
बड़ी बिनती के साथ पूछा । 

कुसुम ने कहा-आपके आगे आने में लजाती है । 

“क्यों ?--श्याम ने पूछा--“पहले तो नहीं 
लजाती थी ।” 

“इस बार सब लोग जान गणु हें कि वह आप से 
ब्याह करना चाहती है ।!!--कुसम ने निस्सङ्गोच भाव से 
उत्तर दिया । 

“मुझसे १% 

“ड \?? 

“पगल्ली हो गईं हे क्या ??? 

हा, शाप टही के पीछे \? 
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“झर उसके साथ तुम भी ; क्यों १” 

“नहीं ; मैं उसके इस पागलपन पर सुग्ध हूँ। पहले 
में उसे जितना प्यार करती थी, अब उससे भी अधिक 
उसके इस पागलपन का प्यार करने लगी हूँ।”? 

“इसी से तो कहता हूँ कि तुम भी पगली हो गई 
हा! | 

“शायद आपका कहना ठीक हो, पर उसके पागल- 
पन को में पा नहीं सकती ।?” 

“उसका पागलपन व्यर्थं है ।?? 

“सें चाइती हूँ कि उसका पागलपन फूले-फले ।”” 

“झनहोनी बात नहीं हुआ करती ।” 

“मेरी लालसा है कि एक बार हो जाय--ओर वह 
इसी मामले में ।?? 

“किख में १°? 

“उसके और आपके ब्याह के मामले में ।” 


“उसके साथ मेरा ब्याह नहीं हो सकता ।? 
“क्यों १? 
“इसलिए कि मेरे हदय एर किसी और का श्रधि- 
कार है ।? न 
“मगर उसके हृदय में आपके प्रति अयाध प्यार है।” 
: “मैं लाचार हूँ ।” 


“आपको अपनी लाचारी दूर करने का प्रयास करना 
चाहिए । आप पुरुष हैं। उस अनाथिनी का उद्धार 
कीजिए !”--इतना कहते-कहते कुसुम की आँखें डबडबा 
आहे, उसकी वाणी काँपने लगी । : 

श्याम ने उसका हाथ पकड़ कर भर्राए हुए स्वर में 
कहा--ङुसुम ! 

“क्या १” 

“तुम जानती नहीं हो कि मैं तुम्हे......?!' 


“जानती हूँ।”--कुसुम ने उत्तर दिया--'इसी से तो 


इस तरह खुल कर बातें कर रही हूँ । आप सुकते प्यार 
करते हैं, में भी आपको प्यार करती हूँ । पर अब से हम 
दोनों के बीच भाई-बहिन का ही नाता रहेगा । में चाइती 
हूँ, सुधा मेरी भावज बन जाय। यदि आपके हृदय में 
मेरे प्रति सच्चा प्यार हे, तो आप मेरी यह साथ पूरी कर 
दीजिए ।!? 
“कुसुम !? स्नेह-विगलित स्वर में श्याम ने कहा-- 
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“एक हो ठोकर से तुमने झुरे कितनी दूर फेंक दिया! 
हाय ! तुमने यह क्या किया १” 

“दि !:?' कुसुम ने उसके आँसू पोंछुते हुए कहा-- 
“मद होकर भी आप इस तरह विहल हो रहे हैं? 
सोचिए तो सही; जब आपके सन की यह हालत है, 
तब आपको न पाकर सुधा के मन की क्या हालत होगी ? 
सहृदयता तो इसमें हे कि आप सुधा को मेरे पास खींच 
लाइए--उसे खाई-ख़न्‍्दक में गिरने से बचाइए ।” 

“मगर में इसमें क्या कर सकता हूँ कुसुम? 

“आप नहीं तो और कौन कर सकता है ?” - 

“मेरे घर वाले झुरे ऐसा न करने देंगे ।”? 

“न्यो 5१22 ५ 5.५ | 
त “क्योंकि सुधा के बाप छोटी जातियों के पुरोहित 

|| 99 

“बस ? इसीलिए सुधा अछूत की बेटी हो गई ? 
जब आप-जैसे पढ़े-लिखे लोग इन बेहूदी बातों से इतना 
भय खाएँगे, तब तो हमारे देश का उद्धार हो चुका ! 
व्याख्यान देते समय तो सब कुछ कह डालते हैं झोर 
असली काम करते समय यह हालत है?” 

“लेकिन उनके इस पेशे का समर्थन तो नहीं किया 
जा सकता न?” 

“क्यों ? आख़िर वह बेचारा चार प्राणियों का पालन 
कैसे करे ? गुलामी करने से तो यह लाख दर्जे अच्छा है। 
अर अगर अच्छा नहीं है, समाज समझता हे कि इस पेशे 
में गौरव नहीं है, तो समाज को चाहिए कि उसके पेट 
का प्रश्‍न भी हल कर दे। केवल घणा और उपेक्षा से ही 
तो काम नहीं चलता !” 

“बात तो ठीक है, लेकिन. ..।?” 


“लेकिन, आप ऐसा नहीं कर सकते । आप समाज- 
सुधार पर लस्बे-लस्बे व्याख्यान दे सकते हैं, अबलाश्रों 
को विवशता पर रुला देने वाले लेख लिख सकते हैं, पर 
एक ऐसी बालिका का उद्धार नहीं कर सकते, जो आप ही 
को अपना सब कुछ माने बैदी हे ।” 

श्याम इसके आगे तक न कर सका । उसके हदय 
में झत्म-ग्लानि का उदय हो आया । कुसुम की निस्स्वा्थ 
ओर ऊँची आवनाओं ने उसके ऊपर जादू का असर 

किया । वह बोल उठा--कुसम ! तुम सुरे इतना हृद्य- 
हीन और डरपोक समभ कर मेरे ऊपर घोर अत्याचार 


कर रही हो। सच कहो, क्या तुम्हारी यही आज्ञा है कि 
सें तुमसे दूर हट कर सुधा में मित्र जाऊं? सधा में तुम 
इस तरह लीन हो गई हो कि वह भी सुरे तुम्हारी हो 
जैसी मालूम पड़ती है । उसके लिए भी मेरे हृदय में 
स्नेह ओर ममता की एक प्रबल धारा उमड़ रही हे। पर 
पूछता हूँ, क्या तुम इसी अपराध का तो दण्ड नहीं दे 
रही हो ? 

“नहीं,” कुसस ने अपने हृदय का आवेग रोक कर 
बड़ी शान्ति के साथ जवाब दिया--“में सच्चे हृदय से 
यह अनुरोध कर रही हूँ । मेरे प्रति आपके हृदय में यदि 
थोड़ा-सा भी प्यार हो, तो आप मेरी यह विनती मान 
लें। आप नहीं जानते, मेरे लिए यह कितने बड़े गरवे 
शौर उल्लास की बात होगी ।” 

“तो सुभे तुम्हारी आज्ञा शिरोधाये है ।?? 

“भगवान्‌ मेरी मनोकामना पूरी करें !” 

इसी समय ललज्ञन ने सुसकुराते हुए कमरे में प्रवेश 
किया । 

“अब तो जलपान की तैयारी करूँ न १--कह कर 
कुसुम तुरन्त वहाँ से बाहर निकल गई । 

लज्ञन ने पूछा-समस्या इल हो गई ? 

श्याम ने उदास होकर उत्तर दिया--इसका सारा 
श्रेय कुसुम को है। उसकी आज्ञा हुई कि मैं सुधा से 
अवश्य व्याह करूं! 

लल्लन ने सिर झुका लिया । उसकी आँखों से आँसू 
की ढूँढें टपकने लगीं !! 


३ 


“तुमने यह क्या किया ?!!--श्याम के पिता परिडत 
शस्भुदत्त जी ने क्रोघ-करिपत स्वर में पूछा । 

“वही, जो सुरे करना चाहिए था ।”--श्याम ने धीरे 
से जवाब दिया । 

“तुम्हें वही करना चाहिए था,”--शस्भुद्स जी ने 
उसी तरह क्रुध स्वर में प्रश्न किया--'जिससे कुल में 
दारा लगे, सारी प्रतिष्ठा मिद्दे में मिल जाय १” 

“मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया ।” 

“अब और क्या करते? चमार की बेटी तो ब्याह 
लाए [१9 

“अगर वह चमार की बेटी है”--श्याम ने क्रोध से 
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कहा--“तो मैं चाहता हूँ कि अपने ब्राह्मणत्व पर गर्व करने 
वाले लोग अपने को मुझसे अलग रक्खें।”? 


“ऐसा तो होगा ही ”--शस्भुद्त्त जी ने धमकी देते 
डर कहा--- अगर तुम उसका परित्याग करके प्रायश्चित्त 
नहीं करते, तो तुम्हारे लिए इस घर में जगह नहीं हे । 
इल तुम अच्छी तरह समझ लेना ।”? 


“मैंने इसे खूब अच्छी तरह सम लिया है”- श्याम 
ने इदृतापूर्वक उत्तर दिया--“परित्याग करने के लिए 
ने उसका पाणिग्रहण नहीं किया है और न मैंने कोई 
पाप ही किया है, जिसके लिए प्रायश्चित्त करूँ। इस घर 
में जगह पाने के लिए मैं अपने विचार-स्वातन्ध्य का 
बध नहीं कर सकता । न वह काम करते ही डर सकता 
हूँ, जिसका सीधा सम्बन्ध मेरे ही जीवन से है और 
जिसका महत्व समभने के लिए में स्वयं पर्या डर?” 


“तुमने विवाह के धार्मिक महत्व की अवहेलना की 
है”--परिडत जी ने डाँट कर कहा--“या तो इसका 
प्रायश्चित्त करो या मेरे सामने से इट जाओ ।” 


“मैं समझता हुँ” श्याम ने गम्भीरतापूर्वक उत्तर 
दिया--“विवाह का घामिंक या नेतिक महत्व परम्परागत 
की लीक पीटने से ही प्रास नहीं होता । जिन दो प्राणियों 
के संयोग से उनकी आत्मा का उत्थान न हो, उन्हें रीति 
के धागों से बाँध देना ही ब्याह नहीं है ! शरीर का ब्याह 
नहीं होता, ब्याह होता है हृदय का--आत्म का! यही 
ब्याह का धार्मिक महत्व है, इसी से नेतिक महत्व की उप- 
लब्धि हुआ करती है--भौर ऐसे ब्याह में जाति-वंश का 
प्रश्न अपना कोई स्थान नहीं रखता ; स्थान रखने वालो 
सुख्य वस्तु होती हे--दोनों हृदयों की अनुकूल अनुभूति ! 
अनुभूति की यही अनुकूलता दाम्पत्य जीवन के लिए उस 
स्वर्ग की सृष्टि करती है, जहाँ अशान्ति, अतृस्ति, अनुताप 
आर अव्यवस्था है ही नहीं । मैंने यह ब्याह अपने विकास 
के लिए, अपना बहुत-कुछ बलिदान करके, किया है । यदि 
आप लोग समरते हैं कि मेरा यह काम प्रायश्चित्त के 
योग्य है, तो मैं आपको, आपके घर को शर आपके समाज 
को प्रणाम करता हूँ ।?? 

“तुम्हारे शब्दों में बल है”-पणिइत शस्भुदृत्त जी ने 

झुँझला कर कहा--“पर तुम बड़े भारी कुल-कलङ्ग निकले ! 
सुरे कहीं का न छोड़ा ! जाओ, मेरे सामने से हट जाओ; 
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तुम्हारे व्याख्यान का असर मेरे ऊपर नहीं होगा । जाओ, 
कोई दूसरी जगह ढूँढ़ो ।” 

“क्या यहो आपका अन्तिम निर्णय हे १?” 

“अगर तुम मेरी बात नहीं मानते, तो मैं इसके सिवाय 
शौर कुछ नहीं कर सकता ।?? 

“अच्छी बात है” कह कर श्याम तेज़ी के साथ वहाँ 
से चला गया और सीधे अपनी माता के पास पहुँचा । 

“माँ !१--श्यास ने रुँधे हुए स्वर में कहा--“ब में 
जा रहा हूँ ।? 

“में भी तुम्हारे साथ चलूँगी !?--कह कर माँ ने उसे 
छाती से लगा लिया। 

“नहीं, माँ !”- श्याम ने रोते इए कहा--“ऐसा न 
करो । मुझ भिखारी के साथ चल कर कहाँ रहोगी ? अपने 
ऊपर आए हुए कष्टों को तो में झेल लूँगा; पर अपनी आँखों 
से तुम्हारा वह करूण वेश न देख सकूँगा। मेरा कोई 
ठिकाना नहीं, कहाँ जाउँ, क्या करूँ! तुम यहीं रहो। 


आशीर्वाद दो, माँ !?? 


“हाय ! बेटा!?--साँ ने रोते हुए कह्ा--“तुम इतने 
निरमोही हो गए ? ब्याह के खातिर माँ-बाप, घर-द्वार, 
समाज-नाता--सब छोड़ कर चले ? कया तुम समझते हो 
कि यह तुमने अच्छा किया ? अगर समझते हो तो सुभे 
भी अपने साथ खे चलो । तुम्हारे बिना मैं यहाँ न रह 
सकगी।” 

“तुम्हें मेरी ख़ातिर यहीं रहना पड़ेगा माँ!” 
श्याम ने बड़ी कातरता से कहा--“में जो कुछ कर रहा 
हूँ, इसके सिवा और कुछ कर ही नहीं सकता । इसे तुम 
चाहे अच्छा समझो या बुरा ।” 

“हाय !”--मॉँ ने माथा ठोंक कर कहा--“तुम्हारे 
बिना इस घर में कैसे रह सकूँगी बेटा ? किसके लिए 
उछास से पकवान बनाऊँगी ? किसको प्यार से खिलाड- 
पिल्ाउँगी ? किसके आने की राह देखा करूँगी ? अब 
माँ? कह कर कौन मेरे कल्लेजे को शोतल किया करेगा ? 
किसका सुँ देख कर मैं सब कुछ भूल जाया करूँगी १? 

“में तुम्हारे दशन कर जाया करूँगा माँ !?!--कह कर 
वह बच्चों की तरह फूट-फूट कर रोने लगा । 

इसी समय पणिडत शम्भुदत्त जी भी वहाँ झा खड़े 
इए । र्याम ने तेजी से प्रस्थान किया और उसकी माँ 
घड़ाम से वहीं गिर पड़ी ! 
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सुधा का ब्याह समाप्त कराने के बाद ही कुसुम 
सुरभा गई । देखते ही देखते न जाने उसे क्या हो गया । 
व्याह के दूसरे ही दिन ज्वर हो आया। लोगों ने समझा, 
हरारत का फल है । पर वह कुछ दूसरी ही चीज निकली । 
धीरे-धीरे उवर ने उसमें अपना घर बसा लिया। कभी 
आए, कभी चला जाय। महीने भर से अधिक हो गया, 
पर उसकी अवस्था न सुधरी ! कभी दिन भर खूब अच्छी 
तरह रहती तो रात में नहीं, और कभी रात भर चेन से 
सोती तो सारा दिन इुख्ार की बेचैनी में बीतता । 

“तुम्हें हो क्या गया कुसुम !?”--सुधा ने एक दिन 
बड़ी कातरता से पूछा । 

“होगा कया, पगल्ली !?--अपनी व्यथा को सुस- 
कुराहट के नीचे दबाती हुई वह बोली--“शरीर ही तो 
है? कुछ थोड़ा सा इधर-उधर हुआ और बीमारी घुस 
झाडे ।!” 

“नहीं बहिन !?”--छुसुम के कन्धे पर अपना सिर 
रखते हुए सुधा बहुत ही आहवे होकर बोली--“तुम्हारी 
इस बीमारी का कारण में ही हूँ। तुम मेरे ही लिए 
आज इस हालत में हो ।” 

कुसुम ने उसे खींच कर अपनी छाती से लगा लिया 
ग्र आँखों में आँसू भर कर कहा--ऐसा न कहो बहिन ! 


' भला तुम्हारे कारण मेरी यह हालत क्यों होगी ? यह तो 


अपने करम का फल है । 


“मैंने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया कुसुम !”-- 


सुधा ने रोते हुए कहा । । 

“ऐसा तुम कभी न समझना सुधा !?--कुसुम ने 
उसके आँसू पोंडते हुए अपनी वाणी कँपा कर कहा-- 
“मैंने जो कुछ तुम्हें दिया है, वह असल में तुम्हारा ही 
था ; मैं भूल से उसे अपना समझे बैठी थी, वास्तव में 
उसके योग्य न थी। हाँ, सुके थोड़ा सा अधिकार दे 
दिया गया था । हर्ष की बात है कि में उसे अच्छी तरह 
काम में ला सकी, उसे मैंने तुम्हारे प्यार के हवाले किया । 
यह मेरा आत्म-त्याग नहीं था बहिन ! कत्तेव्य के नाते ही 
में ऐसा कर सकी । आह ! तुम रो क्यों रही हो? चुप 
रहो । मेरी चिन्ता में अपने स्वास्थ्य का सर्वनाश न करो 
बहिन ! चुप रहो, तुम्हें मेरे सिर की क्रसम !” 
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“कैसे चुप रहूँ कुसुम !”--सुधा ने उसी तरह रोकर 
कहा--“कलेजे में जैसे कोई रह-रह कर तीर चुभो रहा 
है। मैं नहीं जानती थी, मेरे कारण तुम अपने को इख 
तरह मिटा दोगी। हाय ! उस दिन मैं अपनी व्यथा को 
छिपा नहीं सकी, उसी का यह दण्ड है—बड़ा ही कठोर 
दरड है, जिसे मैं सह न सकूँगी ।?? 

दोनों सखियाँ गले से लिपट कर रो ही रही थीं कि 
सहसा लज्ञन उनके आगे आ खड़ा हुआ । वह बहुत ही 
सुरझाया हुआ था । 

कुसुम ने पूछा--यह क्या भैया ? 

लज्ञन ने कहा--तुम्हें देखने आ गया। वहाँ अब 
अकेले जी नहीं लगता । 

“अकेले ?”--कुसुम ने घबडा कर 
श्याम बाबू कहाँ हैं १? 

लञ्ञन चुप रहा । 

“वे वहाँ नहीं हैं ?--कुछुम ने पूछा । 

“नहीं?--लल्ञन ने सिर हिला दिया । 

“तब कहाँ हैं ? घर पर ?”--कुसुम ने भ्राशङ्का के 
साथ पूछा । कक 

“उसके बाप ने उसे घर से निकाल दिया ।”--लज्लन 
ने कहा । | 

सुधा सिर से पैर तक काँप उडी। उसका सुख 
मण्डल विवर्ण हो गया। उसने काँपते हुए स्वर में 
पूछा - सुकले दिल्लगी तो नहीं कर रहे हो भैया ? 

“नहीं, बहिन !”--लल्ञन ने व्यथित होकर उत्तर 
दिया--“यह सच्ची बात है। उसने लिखना-पढना भी 
छोड़ दिया ।? | 

“ओर गए कहाँ १?--कुसुम ने व्यम्रता के साथ प्रश्‍न 
किया । सुधा की वाणी अन्तस्तल के आवेग में बह गईं । 
वह प्राणहीन पत्थर की प्रतिमा बन गईं । 

“न जाने परसों सवेरे ही कहाँ चला गया ??”-- 
बज्न ने कहा--“मैं ल्लॉ-कॉलेज गया हुआ था। लोट 
कर आया तो उसका एक पत्र टेबुल पर पड़ा पाया ।?? 

“उसमें कुछ लिखा नहीं था कि कहाँ जा रहे हैं ?”- 
कुसुम ने पूछा । 

“उसमें इतना हो लिखा था”--लज्ञन ने पत्र खोल 
कर पढ़ सुनाया--“मैं अपनी जीविका के प्रश्‍न से अस्थिर 
हो उठा हुँ । कमाने-खाने का कोई प्रबन्ध करना पड़ेगा । 


पूछा "आर 
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नौकरी न मिलेगी, तो मज़दूरी करूँगा । कुसुम से कह 
देना, वह सुधा को समकाती-बुकाती रहे। में कहाँ जा 
रहा हूँ, न बताउँगा । यह भी सम्भव है कि कुछ दिनों तक 
किसी को पत्र भी न लिखूँ । घबराने की ज़रूरत नहीँ । 
सुधा तब तक शान्ति और घेय के साथ अपने पिता के 
घर रहे--कुछ दिनों के लिए सुभे बिलकुल भूल जाय ।? 

सुधा मूच्छित होकर गिर पड़ी । कुसुम ने इड़बड़ा 
कर कहा--भेया, पानी जे आओ । 

“तुम्हारा हृदय बड़ा ही दुबल है सुधा !'!--उसे 
होश में लाने के बाद कुसुम ने कहा--“वे तो मर्द की 
तरह अपने जीवन की लड़ाई में गए हैं और तुम इंतनी 
दुबंलता दिखा रही हो ?” 

“हाँ, बहिन--!” सुधा ने एक आह खींच कर जवाब 
दिया। , 

“नहीं, तुम्हें घीरज न छोड़ना चाहिए |”? 

“सुधा तब तक शान्ति और धैर्यं के साथ अपने 
पिता के घर रहे--ऊुछ दिनों के लिए सुके बिलकुल भूल 
जाय !”--सुधा ने बड़ी कातरता से कुसुम की ओर देख 
कर कट्टा--“क्यों बहिन ? यही बात तुम भी कह रही हो 
न? हाय! सुधा के पति दर-द्र ठोकरें खाते फिरे और 
सुधा चैन से बाप के घर रहे ! कितनी कड़ी यातना है, 
कैला असह्य दरड है !” 

कुसुम इसका कोई उत्तर न दे सकी । उसकी आँखों 
से आँसू की धारा बह चली । 

सुधा ने फिर कहा--बदहिन ! उनका पता लगाना 
. होगा । जहाँ वे रहेंगे, वहीं मैं भी रहूँगी। उनके सुख- 
दुःख में हिस्सा बँटाना ही मेरा काम है। मैं उनके बिना 
कहीं भी नहों रह सकती । 

“यह तो ठीक है बहिन !”?--कुसुम ने अपनी आँखें 
पोंछ कर कहा--“पर उनका पता कहाँ जाकर लगा- 
आगी ? भले घर की बहू-बेटी होकर तुम कहाँ-कहाँ 
अटकती फिरोगी ?? 

“तब मैं क्या करूँ बहिन ?”--सुधा ने जैसे उपाय 
की भीख माँगते हुए पूडा--“मेरा तो एक-एक पल बुरी 
तरह बीत रहा है !” 

“तपस्या करो”--कुसुम ने गम्भीरतापूर्वक कहा-- 
“तुम नहीं जानती हो, स्वयं मेरे ऊपर इस समय क्या 
बीत रदा है। पर मैं तो अब दो ही चार दिनों ......” 


कुसुम की वाणी सइसा रुक गई । वह ज्ोर-ज्ञोर से 
खाँसने लगी । ट 

सुधा ने घबडाहट के साथ कहा--तुम यह क्या 
कह रही हो कुसुम ? अरे ! तुम्हें हो क्या गया ? 

शरीर छूकर देखा, वह तवे की तरइ जल रहा था । 
सुधा ने कढा--चलो, बिस्तर पर चल कर लेट रहो । 


“लिटा दो बहिन !”--कुसुस ने बड़े कष्ट से कहा-- 
“देखना, कष्टों से घवराना सतत । उनके जीवन को केवल 
तुम्हीं से सुख की आशा है । उन्हे कभी निराश मत 
करना ।”! 

“तुम इस तरह क्यों बोल रही हो कुसुम ?”---डसे 
बिस्तर पर लिटाते हुए सुधा ने पूछा । 

“अब मैं बचूँगी नहीं सुधा !” 

“छिः ! यही सोचा करती हो ?” 


“सच कहती हँ ।!? 

“धिः १ 

“भैया को बुला दो......!”--कुसुम ने बड़े जोर से 
खासा, सुंह से बलबला कर खुन निकल पड़ा !! 

मो... कह कर वह फिर खाँसने लगी । फिर 
वही खून ! 


माँ दौड़ी आईं, भैया दौड़े आए । कुसुम की श्राँखें 
तन गई--समूचा शरीर रक्त-शून्य हो गया । 

“भैया ! माँ !--कुसुम ने बड़े कष्ट से सुधा की 
ओर देख कर कहा--“सुघा को, उनो...” 

इसके आये वह कुछ न बोल सकी । सब लोग 
छाती पोर-पीट कर रोने लगे । 

उस समय तो नहीं, पर उसी रात को क़रीब साडे 
तीन बजे सुधा की सखि सुरधाम चली गईं ! 

प्‌ 

हवड़ा स्टेशन पर देहली एकसप्रेस लगी हुईं थी। 
दूसरे दर्ज का एक यात्री “जल्दी करो--देखो, कोई चीज्ञ 
छूटने न पाने” कह-कह कर एक कुली को परेशान कर 
रहा था। उसी जल्दी में, गाड़ी पर चढ़ाते समय, कली 
के सिर पर से काठ का एक छोटा ला सन्दूक गिर पड़ा । 
दुर्भाग्य से वइ उसी मिट्टी के घड़े पर गिरा, जिसमें रस- 
गुल्ले भरे हुए थे, घडा चूर-चूर हो गया । फिर क्या था ? 
उस भले-मानस ने बेचारे झुली के ऊपर तड़ातड़ घेत 
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चलाना शरू कर दिया। बेचारा कुली “बाप रे, माई रे !! 
कह कर चिल्ला उठा । वह यात्री के पैरों पर लोट गया 
र बोला--“आज ही बुख़ार से उडा हूँ बाबू जी ! खाने 
को कुछ नहीं था, इसीलिए कमाने आया । कमज़ोरी के 
कारण जुरा हिल गया। सिर का बोर सँभला नहीं! 
माफ़ कीजिए । ग़रीब मर जायगा हुज़्र !” 

मथर हुजूर का गुस्सा कम न हुआ। रसगुल्ले के 
वियोग ने उन्हें आपे से बाहर कर दिया था । उन्होंने खींच 
कर बेत चलाना चाहा ही था कि इसी समय दोड कर एक 
युवती ने उनका हाथ थास लिया और घिक्कार-भरे स्वर में 
कहा--छिः ! थोड़े से रसगुल्लो के लिए मनुष्यता की 
हत्या कर रहे हैं आप ? 

गाड़ी ने सीटी दी । वह सज्जन भल्ला कर क़ल्ली के आगे 
दो आने पेसे फेऊते हुए गाड़ी में जा बेठे । 

कुली युवती की ओर देखते ही चिल्ला उठा--सुधा ! 
यह क्या ? । 

“सपना नहीं, मेरे स्वामी !”--युवती ने डसे गले 
लगा कर कडा--“'जीवन का कठोर सत्य । हाय ! यह 
सब मेरे ही पापों का फळ है ।” 

“चल्नो सुधा [”?--क्रल्ली ने गर्व के, डज्ञास के, आनन्द 
के आँसू बहाते हुए वेदना-विद्ध वाणी में कहा--'“आज मैं 
क़ल्ली बन कर भी सम्राट हूँ ।?” 

दोनों एक कच्चे मकान में पहुँचे । सुधा ने कहा-- 
चलो, घर लौट चलो । आह ! तुमने अपने को क्या से 
क्या बना दिया ? 

श्याम ने कहा--घर है हो कहाँ, जो मैं लौट चलू? 
क्या तुम नहीं जानती हो कि में घर से निकाल दिया 
गया हूँ ? र | 

` “चलो, मैं उन लोगों के पैरों पड़गी, उन्हें जैसे होगा 
मनाऊँगी” 

“तो तुम जाओ, में ऐसा नहीं कर सकता ।?” 

“सुकले तुम्हारी यह दशा न देखो जायगी प्रियतम !”” 

“इसोलिए तो में कह रहा हूँ म्रिये !?--श्याम ने 
विह्॒ल होकर कहा--“तुम अपने घर में जाकर रहो । मैं 
अपने कष्टों का कोई हिस्सेदार नहीं चाइता- इन्हें में 

` अकेला झेलू या ।” | [ 

“इतने कठोर न बन जाओ मेरे स्वामी !”--सुधा 
ने रुँधे हुए स्वर में कहा--“तुम जहाँ रहोगे, में भी बही 
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रहूँगी । महीने भर से तुम्हारी खोज में थी । बड़े भाग्य 
से आज तपस्या सफल हुई है। में तुम्हारे आत्म- 
सम्मान की उपासिका हूँ । मरते दम तक तुम्हारे ही साथ 
रहूँ, यही मेरी सबसे बड़ी कामना है ।?? 

सुधा को गले खगा कर श्याम ने गदगद स्वर में 
पूछा -इन कष्टों को तुम झेल सकोगी ? 


“जिन कष्टों को तुम केल सकते हो”--सुधा ने गवे 
के साथ उत्तर दिया-“उन्हें तुम्हारी सहधर्मिणी भी 
रेख सकती है । अगर वह ऐसा न कर सके, तो उसे 
आत्म-हत्या कर लेनी चाहिए ।” | 

“सुखों में पनी हुई मेरी रानी !”--श्याम ने अत्यन्त 
विह्ल होकर कहा--“तुम्हें मैं मज्ञदूरिन के रूप में कैसे 
देख सकूँगा ? केसे देख सकूँगा-तुम्हारे फटे-पुराने 
कपड़े ? कैले देख सकूँगा- तुम्हारे रूखे केश ? कैसे देख 
सकूँगा-- तुम्हारा वह सुरमाया हुआ सुखड़ा, जिसे दीनता 
सौन्दर्यहीन बना देती है ?” 

“नहीं, मेरे स्वामी !”--सुधा ने आँसुओं का वेग 
सँभालते हुए कद्दा--“मैं अपने झुखड़े को न सुरमाने 
दूँगी । तुम इस पर सदैव मुसकुराहट देखोगे । मैं इन 
कष्टों को कष्ट न समकूँगी । तुम्हीं मेरे सब कुछ हो | 
तुम्हें पाकर में कष्टों का अनुभद कर ही नहीं सकती ! 
आशीर्वाद दो, तुम्हारे योग्य बन सकूँ । मैं नारी हूँ, अबला 
हूँ, मेरी दुबंलताओं को, मेरे अनजान अपराधों को ध्यान 
में न लाना ।? 

श्याम के ऊपर मानो नशा छा गया। सुग्ध-भाव से 
वह अपनी जीवनेश्वरी की गोद में गिर पड़ा !! 


दे 

सायङ्काल का समय था। काम से लोट कर श्याम ने 
अपनी कुरिया में क्रदम रखते ही देखा, उसकी सहधर्मिणी 
बुख़ार में बेसुध पड़ी है। दिन भर सड़क पर पत्थर तोड़ 
कर, खून और पसीने को एक कर, जो थोड़े से पैसे मिले 
थे, उनसे वह कुछ खाने-पीने की चीज़ें ख़रीद लाया था-- 
बड़े उमङ्ग से, कि घर पहुँच कर दोनों प्राणी प्रेम से भोजन 
करेंगे । वह मझे खिल्राएगी, में उसे खिलाळंगा । मैं 
कहूँगा, अब भूख नहीं है, नहीं खाऊँगा। वह ज़बद॑स्ती 
मेरे मुंड में डाल देगी। में भी ऐसा ही करूँगा--बड़ा मज़ा 
रहेगा । साँरी थकावट---सारी श्रम-वेदना दूर हो जायगी । 
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पर हाय ! घर में प्रवेश करते ही उसकी सारी उमङ्ग चूर- 
चूर हो गई ! सारे अरमान बिखर गए ! फटे-पुराने चिथड़ों 
में लिपटी हुईं अपनी प्रियतमा के पास पहुँच कर उसने 
बड़ी विहलता से पुकारा--सुधा ! 

सुधा ने आँखें खोल दीं। बहुत ही क्षीण स्वर में 
उसने कहा--घबराने की ज़रूरत नहीं । 

श्याम की आँखों से अविरल अश्र-घारा बह चली । 

सधा ने फिर बड़े कष्ट से कहा-रोओ नहीं, तुम्हे 
मेरी क्सम । 

श्याम आँसू पीता हुआ बोला-- तुम कॉप रही हो, 
जाडा मालूम पड़ता है ? 

“नहों”--सुधा ने कहा--“इन बातों की चिन्ता मत 
करो ।?? ; 

श्याम के पास ओढने का एक फरा-पुराना कम्बल 
था । उसी से उसने सुधा को टैक दिया । 

सुधा बोली--यह क्या करते हो ? तुम क्या ओढ़ोगे ? 
डफ ! 

श्याम ने इसका कोई उत्तर न देकर पूछा- कहीं 
पीड़ा तो नहीं होती है ? 

“नहीं'--कह कर सुधा ने बड़ी बेचेनी के साथ करवट 
बदली ! 

श्याम चुपचाप उसके खिर पर हाथ फेरने लगा। 
उसका हृदय उमड़ रहा था ; पर वह सावधान था कि 
कहीं आँसू की बूँदें सुधा के ऊपर न गिर पड । 

इसी समय वहाँ एक और आदमी आ पहुँचा । आते 
ही वह बोल उठा--श्थाम ! 

“लज्ञन !?--कह कर श्याम उसकी छाती से चिपक 
शया । दोनों फूट-फूट कर रोने लगे । 

श्याम ने कहा-कुसुम की रुत्यु का कारण में ही 
हुँ लज्ञन ! सुभे क्षमा करो । 

“उसे अब भूल जाओ श्याम !?--लज्ञन ने सान्स्वना 
के स्वर में कहा--““यह बताओ, सुधा का क्या हाल है??? 

इसी बीच में सुधा बड़े कष्ट से उठ बैठी थी । वह 
लज्ञन भैया के सँड से अपना नॉम सुनते ही ग्धा फाड़ 
कर रोने लगी । र 

“तुम कब से बीमार हो सुधा ??--लज्ञन ने उसे चुप 
कराते हुए पूछा । 

“आज ही ज़रा बुज़्ार आ गया है मैया !?--सुधा 
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ने कुछ-कुछ सिसकते हुए जवाब दिया--“'आप लोग तो 
अच्छी तरह हैं ११? 
लज्ञन ने कहा--तुम लोगों को मेरे साथ वापस 
चलना होगा सुधा ! अब इस हालत में नहीं रहने दूँगा । 
श्याम ने कद्दा-कहाँ ले जा्रोगे खल्व? हमारे 
लिए दुनिया में और जगह ही कहाँ है ? 


लज्ञन ने जेब से एक काराज़ निकाल कर श्याम के 
हाथों में देते हुए कहा-इसे पढ़ ळो । कुसुम अपने सब 
रुपए तुम्हें दे गई है। बेड में उसके नाम तीन हज़ार रुपए 
जमा हैं। मरने के पहले ही वह अपने सन्दूक में यह 
काराज़ रख गई थी। माँ ने देखा, तो कहा कि थोड़े से 
आर रुपए लगा कर कुसुम की स्मृति में एक प्रेस खोल 
दिया जाय और उसी में इम और तुम दोनों जने मिल 
कर काम करें । माँ तुम दोनों के लिए दिन-रात बेचैन 
रहती हैं। में अपना अनुरोध मानने नहीं कहता, पर 
उनके ऊपर दया करना तुम्हारा धर्म है । 

इतना कहते हुए लज्ञन का स्वर श्राँसुओं से उल 
गया । श्याम चुप था । 

लज्ञन ने फिर कहा--श्याम ! सेरे भाग्य में 'यह 
भो लिखा था कि कभी तुम दोनों को इस अवस्था में 
देखू ? हाय ! जिस पढे-लिखे नवयुवक को आज कुर्सी 
पर बैठना चाहिए था, वही मज़दूर का जीवन बिता रहा 
है ! जिसे रानी की तरह समय बिताना चाहिए था, वह 


आज सिखारिन के वेश में, फटे-पुराने चिथडों से लिपटी 


हुईं, कराह रही है! विधाता ! तेरी क्रीड़ा भी कितनी 
करुण--कितनी निष्ठुर है मगर अब नहीं ; अब क्षण 
भर भी यह दृश्य नहीं देख सकता श्याम ! चलो, इसी 
समय यहाँ से चले चलो । चलो, सुधा को गाडी में 
बैठाओ । वह इसी जगह गली में खड़ी है । 

श्याम ने गद्गद होकर कहा--लज्न ! 

ललज्ञन ने कहा-नडीं, अब कुछ मत कहो । सुधा ! 
चक्षो बहिन, उठो । आह ! तुम लोगों को हूँढ़ निकालने 
में बड़ा कष्ट हुआ है ! अब उसे दूर कर दो, चलो ! 

देखते ही देखते मज़दूर की वह वैभवद्दीन मोपडी 
सूनी हो गई । तीनों गाड़ी में जा बैठे !! 

काशी का “कुसुम-प्रेस' खूब फूला-फला । वहाँ से, 


em = iE 


इ) 


मार्च, १९३० ] 


+*०..-१---९६७--३---९६७---४---९६७--४---६है०--५---०३००--०---०७---७--४६०---७--००--०--२७--७--०६ै०--+ a 


५2 3 


श्याम के सम्पादकत्व में निकलने वाजे 'कुसुम' नामक 
मासिक पत्र की साहित्यिक दुनिया में घूम मच गई। 
श्याम जनता की आँखों का तारा बन गया, युवकों 
का दुलारा ! उसकी कष्ट-सहिष्णुता, परिश्रम-प्रियतां, 
त्याग और तपस्या लोइ-सग्मान की वस्तुएँ थीं। उसके 
पास कवि का हृदय था, नारी-सुलभ सहृदयता थी, वीरों 
की बाहुएँ थीं, सैनिकॉ-जैसा संयम था । वह था अपने 
सिद्धान्तो का पक्का, अपने कत्तव्य का पुजारी, आत्म- 
सम्मान का संरक्षक, आत्म-निर्भरता का अवतार ! 

एक दिन उसके मन में आया--अब माँ से एक बार 
मिल आना चाहिए । 

इतनी ही स्मृति पर्याप्र थी। वह अपने कमरे में 
अकेला ही था । फूर-फूर कर रोने लगा । 


लज्ञन इड़बड़ा कर कमरे में घुस आया और बोला-- 
क्या हुआ भाई ! ; 

“अपनी माँ की याद हो आइ ।!”--श्याम ने रोना 
बन्द करने की चेष्टा करते हुए कहा । 

_ “होक तो है ।”--लल्न ने कहा--“ इतने दिनों से 
तुमने उनकी कोई खोज-ख़बर न ली, अब तो एकाध 
दिन हो आओो। आना चाहें तो उन्हें लिवाते भी आना ।” 

उसी रात को श्याम भागलपुर के लिए रवाना हो गया। 


< 

स्टेशन से उतर कर जब वह अपने गाँव की ओर 
चला, तो उसका हृदय एकदम अशान्त हो उठा । जैसे- 
जैसे वह गाँव के पास पहुँचता जाता था, वैसे ही वैसे 
उसके कलेजे की धड़कन बढ़ती जाती थी । पूरे दो वर्षो 
के बाद आज वह अपनी माँ के पास जा रहा था । अपने 
निर्वासन का कष्टमय जीवन समाप्त करके, इतने दिनों बाद 
आज वह जा रहा था, उसी स्थान पर अपनी माँ के 
चरणों पर लोरने-जहाँ एक दिन वह उसे बेहोश छोड़ 
आया था, हाय ! कितनी करुणापूणं परिस्थिति थी ! 


श्याम के हृदय में कोमल और करुण भावनाथों की लहरें . “राइ 
: घड़ी-पहर के ही मेहमान हैं ! आज सवेरे से हैज़े ने पकड़ा 
- है। तभी से तुम्हारा ही नाम रट रहे हैं !'” 


उमड़ आई । आँखें पोंछते हुए उसने गाँव में प्रवेश 
किया । 

पर यह क्या ? समूचा गाँव श्मशान-सा क्यों मालूम 
पड़ रहा है ? इतने बड़े गाँव में यह भयङ्कर निस्तब्धता 
कैसी ? अरे ! एक ही साथ इतनी रोने की आवाज़ें कहाँ 
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. सेआ रही हैं? अज्ञात आशङ्का से श्यास एकदम कॉप 


उठा । इसी समय उसने देखा, सामने से कुछ लोग एक 
लाश लिए आ रहे हैं। 

वह दौड़ कर उन लोगों के पास पहुँच गया और 
बोल उठा-याँव की यह कैसी हालत हो रही है ? 

उत्तर सिला--जाद्ओरो भैया ! दौड़ कर जाओ, तुम्हारे 
बाप भी मर रहे हैं । 

“एं !”--श्याम ने स्तब्ध होकर पूछा । 

“हाँ, भैया !”--उनमें से एक ने कहा--“आज महीने 
भर से गाँव को हैज़े की आग जळा रही है, मालूम होता 
है, सबको राख बना कर ही यह आग बुझेगी । भगवान्‌ 
की मज्जी ! जाओ भैया ! जल्दी घर जाओ ।!? 

श्याम दौड़ता हुआ श्रपने आँगन में पहुँचा और 
भरोई हुईं आवाज में चिल्ला उठा--माँ ! 

कोई उत्तर न मिला । 


उसने घबडाई हुई आँखों से एक बार चारों ओर देख 
कर फिर उसी तरह पुकारा--माँ ! 

इस बार उसकी बूढ़ी दासी बालो? घर से बाहर 
निकल आई ओर रोती हुईं बोली--बहुत देर करके आए 
बेरा ! अब्र 'माँ' कहाँ पाओगे ? 

“बालो !”-.. उस बूढ़ी दासी के पास पहुँच कर वह 
बोला--“तो क्या मेरी माँ अब नहीं है १? 

श्याम को छाती से लगा कर उस रोती हुईं बढ़िया 
ने कहा-नहीं बेटा ! तुम्हारे घर छोड़ने के बाद वह 
फिर नहीं उठीं । साल भर तुम्हारा नाम रट-रट कर किसी 


“तरह इस आशा से जीती रहीं कि शायद तुम लौट 


आझो। पर तुम न आए। गृहस्थी का सारा भार मुझ 
अभागिनी पर छोड़ कर वह हमारे बीच से भाग गई । 
अब उन्हें कहाँ पा सकोगे बेटा? | | 

“और बाबू जी का क्या हाल है बालो !”--श्याम 
ने रोते-ही रोते बड़ी विहलता से पूछा । 


“ह !?--बालो ने उत्तर दिया--“वे भी तो अब 


_ “चलो, सुमे उनके पास ले चलो”--कइ कर श्याम 


_ रोता-चिज्ञाता अपने बाप के कमरे की ओर बढ़ा । 


पणिडत शम्भुदत्त जी बहुत ही बेचैव होकर तपड रहे 
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थे । बालो ने पास पहुँच कर आड्र-स्वर में कहा--बच्चा | 


जी आ गए । देखिए, आपके पास खड़े हें । 

“कौन ?”--रोगी ने कष्ट से करवट बदलते हुए 
करुण-स्वर में कह्दा--'श्याम ? मेरा बेटा ? कहाँ है? 
आह ! उफ ! बेरा ! .........!”? 

श्याम बाप को पकड़ कर बड़े ज़ोर से रोने लगा । 

वालो ने उसे खींच कर अलग कर लिया. आर रोकर 
केश-आज सवेरे ही से यही रट लगाए थे कि मरते 
समय झुरे पानी कौन पिलाएगा ? मेरा दाइ-कर्म कौन 
करेगा ? सुके मुकती ( मुक्ति ) कैसे मिलेगी ? अपने 
बेटे को केसे डुखाउँ ? 


दुय कहा न 'च...राःः. मम... 
मा...फ़....., [99 ० 


मड 


क विरहिणी विधवा 


. श्यासने पिता के सुँह में गज्ञा-जल की कुछ दँदे 
डाल दीं ओर फिर पुकारा--बाबू जी ! 
रोगी को मानो कुछ शक्ति प्राप्त हो गई । उसने धीरे 
से अस्पष्ट शब्दों में कहा--बेटा ! तुमसे मोक्ष की भीख 
माँगता हूँ...थोड़ा सा पानी और... उफ्र ! 
उनके सुँह में थोड़ा सा गङ्गा-ज और डाल दिया 
गया । 
इस बार रोगी ने अपने दोनों हाथों को बढ़ा कर 
इस बात का इशारा किया कि वह एक बार अपने पुत्र 
को छाती से खगा ले। श्याम ने घुटने टेक कर बाप की 
छाती पर सिर रख दिया । | 
“मैं . त...र...ग...या...बे .टा... !?--कह कर 
रोगी ने तीन-चार हिचकियाँ लीं और बुढ़िया बालो श्याम 
को खींच कर अपनी छाती से लगा कर रोने लगी। 
“हाय ! मेरी माँ भी इसी तरह 'मोक्ष की भिक्षा 
माँगते-माँगते मरी होगी !”--कह कर श्याम पागलों की 
तरह सिर धुनने लगा !! 


क 


` [ श्री० एल० पी त्रिवेदी “मु” ] 


आज विराटू वेदना ही है-- 
जीवन-सखी हमारी ! 


प्राणों से भी प्यारी !! 
इन पापी नेनों से छल-छल-- 
खनी-आँसू ढलते ! - . 
` कोमल नवल कलेजे पर हा ! 
कठिन कुल्हाड़े चलते !! : 


बिलख-बिलख कर, कलप-कलप कर, प्रेम-पन्थ की थकित पथिक में, 
काट काली रातें ! कि 
चिर-सङ्गिनी वही दुखिया की, नरम कलेजे में चुभतीं हा ! 
सबकी थोथी बातें !! 


सने सुभको लूटा ? 
हाय ! अचानक सिर पर मेरे, 
कोन वज्र हा ! टूटा !! 
मेरी मोठी आशाओं पर-- 
_ किसने पानी फेरा ? 
इस सोने से नव-यौबन में-- 
कोन काल ने घेरा ? 


हा ! छा गया अँधेरा जग में-- 


` सूना सब जीवन है! 
अरे ! बता दो कहाँ हमारा-- 
प्यारा जीवन-धन है ? 


ळर 


भ्रमर का भ्रम 
री सखि, मोंहि बचाय, या मतवारे भ्रमर सों ! 
डसो चहत मुख आय, भरम भरो वारिज गुनै !! 


--( राजा ) लक्मणसिह 


Cr लाक 
ALLAHAB aD 
६५ 


इस महत्वपूर्ण पुस्तक के लेखक पाठकों के सुपरिचित, 'विष-विज्ञान” 
“उपयोगी चिकित्सा! 'स््री-रोग-विज्ञामम' आदि-आदि अनेक पुस्तकों के 
रचयिता, स्वण॑-पदक प्राप्त प्रोफ़ेसर श्री० धर्मानन्द जी शास्त्री, आयुर्वेदाचाय 
हैं, अतएव पुस्तक की उपयोगिता का अनुमान सहज ही में लगाया जा सकता 
है। आज भारतीय स्त्रियो में शिशु-पालन सम्बन्धी समुचित ज्ञान न होने के 
कारण सैकड़ों, हजारों और लाखों नहीं, किन्तु करोड़ों बच्चे प्रतिवर्ष अकाल- 
मृत्यु के कलेवर हो रहे हैं। धाठ-शिक्षा का पाठ न स्त्रियों को घर में पढ़ाया 
जाता है और न आजकल के गुलाम उत्पन्न करने वाले स्कूल और कॉलेजों 
में । इसी अभाव को दृष्टि में रख कर प्रस्तुत पुस्तक लिखी और प्रकाशित 
की गई है। इसमें बालक-बालिका सम्बन्धी प्रत्येक रोग, उसका उपचार 
तथा ऐसी सहज घरेळू चिकित्सा तथा घरेळू दवाइयाँ बतलाई गई हैं, जिन्हे 
एक बार पढ़ लेने से प्रत्येक माता को उसके समस्त कत्तेव्यों का ज्ञान सहज 
ही में हो सकता है ओर बिना डॉक्टर-बैद्यों की जेबें भरे वे शिश्यु-सम्बन्धी 
प्रत्येक रोग को समझ कर उसका उपचार कर सकती हैं । प्रत्येक सद्गृहस्थ 
के घर में इस पुस्तक की एक प्रति अवश्य होनी चाहिए। भाबी माताओं के 
लिए तो प्रस्तुत पुस्तक आकाश-कुसुम ही समझना चाहिए । सजिल्द पुस्तक 
का मूल्य केवल २।।) रु० ; स्थायी ्राइकों से १॥२) मात्र !! 
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सवी सदी के इस आधिभौतिक 
युग में धर्म की अवस्था जैसी 
डावाँडोल हो रही है, वैसी 
शायद कभी न हुई होगी। 
पाश्चात्य देशों के वैज्ञानिक 
उत्थान ने, जहाँ इसकी बुनि- 
याद जड़ से हिला दी है, वहाँ 
र पूर्वीय देशों की अन्ध-परस्परा 
ने इसे चुरी तरह जोखला बना [दिया है । एक ओर यदि 
यह शुष्क भौतिकता की चक्की में पिसा जा रहा है, तो 
दूसरी ओर रूढ़ियों के गढ़े में अपनी अन्तिम घड़ियाँ 
गिन रहा है ! कोई इसे समाज से बहिष्कृत करना चाहता 
है, तो कोई हर बात में इसकी भूठी दुहाई देकर इसडी 
रक्षा का असम्भव उद्योग करना चाहता है। पाश्‍चात्य 
जगत्‌ इसे निकालने का अपराधी है, तो पूर्वीय जगत्‌ इसे 
रखने का दोषी हे । किन्तु वस्तुतः देखा जाय तो किसी 
तरह भी इसकी रक्षा होती नहीं दीखती । इसके प्रतिकूल 
परिणाम और भी भयानक होता जा रहा है और ऐसा 
विदित होता है। कि इस घरा-धाम से इसका नामो निशान 
तक मिट जायगा । संसार की अधिकांश जातियाँ इसी में 
विश्व का कल्याण समक रही हैं ! 
भारतवर्ष की अवस्था बड़ी विचित्र है । यह सदैब से 
धर्म-प्रधान देश रहा है। घर्म का नाम इसे बहुत प्यारा 
है, यद्यपि अधर्म भी इस अभागे देश से बढ़ कर कहीं 
नहीं हुआ है । तत्वों से न सही-रूढ़ियों के द्वारा ही 
सही ; यह देश आज भी धर्म-प्रिय है, किन्तु सदियों की 
गुलामी से इसकी सभ्यता में कई प्रकार का मिश्रण उप- 
स्थित हो गया है, विशेषतः अड्जरेज़ी शासन में पाश्‍चात्य 
जगत्‌ के अन्ध-अनुकरण की प्रवृत्ति इस देश में जिस 
बुत-गति से बढ़ रही है, उससे यहाँ भी बहुत से सुधारक 
और नेतागण धर्म के नाम से घबड़ा उडते हैं। यह बात 
नहीं कि हिन्दू-धर्म की अधोगति से ही वे लोग घबड़ा 
उठे हॉ, बहुधा इसके मूल सिद्धान्तों को भी लोग व्यर्थ 


ढकोसले मान रहे हैं। स्वसन्त्रता-प्राप्ति अथवा राष्ट्रीयला 
के प्रबल प्रवाह में लोग बहुधा धर्म को वाधक मान रहे 
हैं और उसकी रही-सही जड़ कार डालने में ही देश की 
भलाई सोचते हैं । 


वर्तमान समय में चार बड़ी-बड़ी ससस्याएँ संसार के 
सभी भागों में धर्म से टकरा रही हैं, जिनमें से पहली 
है-राजसत्ता को नष्ट करना, अर्थात्‌ किसी एक ही ब्यक्ति 
या इने-गिने लोगों के हाथ में राष्ट्राधिकार न रहने दिया 
जाय, बल्कि जनता स्वयं राजा का काम करे। दूसरी 
समस्या है-अर्थ-वितरण ( Distribution of Wealth ), 
जिसका अर्थ यह है कि राजा-प्रजा, पूँ जीपति-मज्ञदूर, 
ज़िमींदार और रिश्राया आदि अमीर-ग़रीब के भेदों को 
मिटा डाला जाय । सब घन राष्ट्र का समझा जावे और 
उस पर सबका समानाधिकार रहे । तीसरी समस्या है-- 
सामाजिक विषभताओं को दूर करना, अर्थात्‌ कौलिक 
मर्यादा के कारण कोई बड़ा-छोटा न माना जाय ; बल्कि 
वेयक्तिक गुणों के कारण ही सबको यथा-योग्य सामा- 
जिक प्रतिष्ठा दी जाय । जात-पाँत, वर्ण या आश्रम-- 
सभी नष्ट कर दिए जाये ; और चौथी बड़ी समस्या है-- 
नर-नारी-समानता ( 5०४-९५१।।५ ), अर्थात्‌ स्त्रियों को 
पुरुषोचित सभी कामों की शिक्षा तथा योग्यता देकर 
स्त्री-पुरुष के भेदों को मिटा डाला जाय। कहना नहीं 
होगा कि ये चारों समस्याएँ सभी धर्मो के--विशेषतः 
हिन्दू-धर्म के मूल सिद्धान्तों पर कुठाराघात करने वाली 
हैं। यद्यपि पाश्चात्य देशों में इन विषयों का आन्दोलन 
जोरों पर है, तथापि भारत इनसे झछूता नहीं है । यहाँ 
भी इस बात की चर्चा ज्ञोरों पर है कि समाज को नए 
सिरे से सङ्गडित किया जाय और रूढ़ियों को ही नहीं, 
बल्कि धर्म का भो नामोनिशान मिटा डाला जाय, अथवा 
यदि वह किसी कदर रहे भी तो कुछ प्रा्थना-स्तुति आदि 
में ही आबद्ध कर दिया जाय! राष्ट्र को धर्म से क्रत 
सरोकार न रहने पाए । उसे लोगों के व्यक्तिगत विश्वास 
और अभ्यास पर छोड़ दिया जाय, जिसका मानना न 
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सानना या करना न करना उसकी इच्छा और सुविधा पर 
अवलम्बित रहे । बहुत कम आदमी-प्रायः सौ में एक 
या दो व्यक्ति, इस बात की आवश्यकता महसूस करते 
हैं कि राष्ट्र या समाज की उन्नति के लिए धर्म नितान्त 
आवश्यक है शौर धामिक भित्ति पर जो उन्नति की जाती 
है, उसका परिणाम अन्यान्य आधारों से कहीं अधिक 
चिरस्थायी होता है । 

हमारा निजी विश्वास यह है कि धर्म की आवश्य- 
कता समाज-सङ्गठन या राष्ट्रोत्थान के लिए अनिवार्य है । 
ऐसा कहने का अभिप्राय यह नहीं हे कि हम प्रजा की 
भलाई नहीं चाहते अथवा आधुनिक झाविष्डारो से अपने 
देश की अर्थोक्षति नहीं करना चाहते या हम स्त्रियों की 
स्वतन्त्रता नहीं चाहते अथवा एक जाति का दूसरी जाति 
पर अत्याचार रोकना नहीं चाहते-हम तो इसके प्रति- 
कूल अपनी कुल कमज्ञोरियों को दूर कर सम्पूर्ण राष्ट्र 
ओर जाति की भलाई चाहते हैं । भला ऐसा कौन व्यक्ति 
होगा, जो इन उद्देश्यों से थोड़ा भी विरोध रखता हो? 
विरोध तो यथार्थ में साधन का है, न.कि साध्य का। 
जिन साधनों या. उपायों से देशोन्नति करने का प्रवाह 
चल पड़ा है, यथार्थ में वही भ्रामक हैं। निस्सन्देह घे 
हमें अपने साध्यों तक पहुँचाने में असमर्थ हैं। हम जहाँ 
अपनी रूढ़ियों के नाश करने पर तुले हुए हैं, वहाँ अन्य 
जाति का अन्ध-अनुकरण करके और भी रूहि-भक्त होते 
जाते हैं! हम चाहते हैं कि प्रजा के हाथ में अधिक से 
अधिक अधिकार आ जाये, किन्तु उघके लिए कभी दो 
बिटिश-जाति की औपनिवेशिक सत्ता की योजना करते हैं 
ओर कभी पूर्णं स्वतन्त्र होकर रूसी बोलशेविज़्म की 
कल्पना करते हैं । हम चाहते हैं कि हमारी स्त्रियाँ सुधरें 
ओर राष्ट्र की उतनी ही उत्तरदायिनी बनें जितना पुरुष, 
किन्तु इम उन्हे अपने धर्म-कर्म के आदेश पर नहीं, 
प्रत्युत पाश्चात्य स्त्री-पुरुष-सम्बन्धी होड़-नीति पर चला 
कर और भी गुइ-्कलह की वृद्धि कर रहे हैं। हम चाहते 
हैं कि सम्पत्ति किसी ख़ास-ख़ास व्यक्ति के पास एकत्र न 
होकर, सम्पूर्ण राष्ट्र की समभी जाय $ किन्तु पूँजीपति 
और मज्ञदूर-दल में पारचात्य जगत्‌ के समान प्रतिद्न्ड्रिता 
मचा कर और भी अवस्था बुरी किए डालते हैं । 

इसमें सन्देह नहीं कि पाश्चात्य देशों में इन्हीं 
साधनों से काम लिया जा रहा है और बहुधा एक श्रेणी 
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दूसरी श्रेणी से अपना अधिकार प्राप्त करने में इन उपायों 
से समर्थ भी होती है। यह भी हो सकता है कि इनमें 
से कुछ उपाय हमारे लिए भी अनिवार्य और उपयोगी 
हों; किन्तु यह बात डिसी जानकार से छिपी नहीं है कि 
उनमें से कोई देश अभी तक उन्नति की चरम सीमा पर 
नहीं पहुँचा हे । भिन्न-भिन्न श्रेणियों में प्रतिहन्द्रिता की 


मात्रा बढ़ती ही जाती है और समाज भी किसी निश्चित 


शान्ति के युग में अवतीर्ण नहीं हुआ है । बराबर यही 
भय बना रहता है कि न जाने कब किस प्रकार की क्रान्ति 
ज्वालासुखी पहाड़ के समान फूट पड़े ! राजनैतिक, आर्थिक 
या सामाजिक दृष्टि से अभी रूस की स्थिति सब से उन्नत 
समकी जाती है, यहाँ तक कि इङ्गलैणड, अमेरिका, फ्रान्स 
और जर्मनी आदि देशों में भी वैसी ही व्यवस्था उत्पन्न करने 
का आन्दोलन चल रहा है। किन्तु वास्तव में पूछिए तो 
रूस भी अभी परीक्षा के ही युग ( Experimental stage ) 
में ग़ोते लगा रहा है। वह किसी निश्चित सामाजिक 
सिद्धान्त पर अपने समाज को स्थिर नहीं कर सका है । 
वहाँ धर्म के नाम से लोगों को जितनी चिढ़ हो गईं है-. 
रूसी धर्म को समाज की उन्नति के लिए जितना अनाव- 
श्यक और बाधरुमान रहे हैं, उससे निश्चय है कि उनमें 
निरन्तर परिवत्तंन उपस्थित हो ता रहेगा । अतः दूसरे देशों 
की बिसात ही क्या हे ? ऐसी स्थिति में यदि हम उन 
देशों का अन्ध-अनुझरण करते हैं, तो अवश्य भूलते हैं। 

इम जानते हैं कि हममें लाखों दुर्गुण हैं, करोड़ों विष- 
मताएँ हैं, किन्तु उनके सुधार के जरिए परीक्षाशील, परि- 
वर्तनशील, धर्महीन, भौतिकता-व्यस्त पाश्‍चात्य देशों के 
अन्ध-अनुकरण की आवश्यकता नहीं है, प्रत्युत अपने 
सनातनधर्म के चिर-अनुभूत स्थिर सिद्धान्तों को ही समय 
के अनुकूल चरितार्थ करने की आवश्यकता है। जिसके 
घर में गङ्गा बहती हो, उसके लिए क्या खारी समुद्र का 
जलपान उचित या विहित हो सकता है ? हमें अपने 
घर्म-शाखों का ज्ञान नहीं है; हमें अपने आदश की शिक्षा 
नहीं दी जाती ; हमें अपने पूर्वजों की गरिमा नहीं बताई 
जाती, इसलिए अज्ञान, धर्महीन और आत्मगौरव .से 
रहित होकर आज हम लोग जो कुछ करें, वही ठोक हे ; 
किन्तु असलियत पर पहुँचना दूसरी बात है । उन देशों 
ओर इस देश में सब से भारी अन्तर यह है कि वहाँ 
ऐसी कोई प्राचीन क्रमबद्ध सामाजिक या राष्ट्रीय व्यवस्था 
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नहीं है, जिसका वे उपयोग कर सके । इसलिए वे 


` बराबर एक के बाद दूसरी व्यवस्था को औषधि की नाई 


रुग्ण-समाज पर परीक्षा करते चले जा रहे हैं और न 
मालूम कब तक कोई सच्ची दवा निकाल पागे ! उनके 
लिए समाज या राष्ट्र छा यदि कोई प्राचीन आदर्श है, तो 
वह रोम या ग्रीस का है; किन्तु इतिहास के जानकारों को 
यह बात भली-भाँति विदित है कि उस देश का पतन घर्म 
के ही अभाव में किस प्रकार हुआ था और, किस प्रकार 
ईंसाई-घर्म के उदय से ही रोम ने आगे चल कर कुछ 
उन्नति की थी । सुतरास्‌ आज का पाश्चात्य जगत्‌ किली 
अनुभूत ओर परीक्षित व्यवस्था-पद्धति के अभाव में मन- 
माने रूप से अगणित व्यवस्थां की कल्पना कर रहा 


. हे; किन्तु कोई व्यवस्था स्थिर नहीं हो पाती हे । भारत- 


वष को अवस्था इससे नितान्त भिन्न हे । वह कई हज़ार 
वर्षा' तक स्वतन्त्रता और सामाजिकता का उपभोग कर 
चुका है। वह कितनी ही अनुभूत दवाइयों का पता लगा 
चुका है और उनका क्रमबद्ध इतिहास आज भी मौजूद 
है। आवश्यकता हे-केवल राष्ट्रीय शिक्षा और उन 
आचीन सिद्धान्तों को समय के अनुकूल बदलने को । ऐसी 
स्थिति में अपने सुधार की व्यवस्था के लिए अपनी प्राचीन 
पद्धतियों का अनुशीलन न करके, धर्महीन, अनिश्चित 
पाश्चात्य जगत्‌ का अनुकरण करना हमारे लिए अवश्य 
ही भयानक है। हमें तो “स्वधमें निधनं श्रेयः पर घमो 
भयावहः” का ही आदश सामने रख कर राष्ट्रोत्थान के 
कार्य में अग्रसर होना चाहिए । 

दूसरी ओर हमारे दम्भियों का कहना यह है कि 
धर्म की व्यवस्था विन्दु-विसर्ग-पर्यन्त अपरिवत्तंनीय है, 
सभी नियम सदैव के लिए एक से लागू हैं ; किन्तु यह 
भारी मूखंता और दुराग्रह है। यह भी घर्म की कम इत्या 
नहीं है। हमारे शाखों की विभिन्नता और बहुलता ही इस 
बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि देश, काल और पात्र के 
विचार से धर्म के असाधारण पहलुओं को भली-भाँति 
बदला जा सकता है और बदलना अनिवार्य भी है। 
केवल शाख की दुहाई देकर किसी बात को सदैव और 
प्रत्येक व्यक्ति के लिए ठीक सान लेना कदापि घर्म नहीं है । 
हाँ, इतना अवश्य है कि हम जो कुछ भी परिवर्तन करे-- 
इम जो कुछ भी व्यवस्था करें, वह अपने धर्म और 
आदश के अनुकूल, न कि किसी देश-विशेष के अनुकूल । 
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इसके अतिरिक्त हमें यह भी कदापि न भूलना चाहिए 
कि परिवत्तेन चाहे जितने किए जायँ--कुछ धार्मिक तस्व 
ऐसे भी हैं, जो देश-काल से अवाधित हैं। धर्म के इन 
साधारण पइलुश्रों को बदलना असम्भव और अयुक्त है । 
इनके नाश से ही धर्म का नाश और इनके प्रचार से ही 
चर्म का अस्तित्व है। धर्म के असाधारण पहलुओं का चाहे 
जितना रङ्ग बदले, किन्तु यदि वह मौलिक सिद्धान्तो 
पर अवस्थित है-यदि वह धार्मिक मित्ति पर श्रवलस्म्रित 
है, तो देश-कालोचित परिवर्तं बहुत ही लाभदायक 
होता है; किन्तु यदि जड़ कट गई, तो ऊपर की शाखे 
किसी उपाय से जीवित नहीं रह सकतीं । 

हमने ऊपर जिस अपरिवत्तेनीय, मौलिक, साधारण 
धर्म की चर्चा की है, मानव-समाज उसके बिना कदापि 
स्थिर नहीं रह सकता । अहिसा, अस्तेय, सत्य ओर 
समानता आदि कुछ ऐसे धामिक तस्व हैं, जिनका 
अनुसरण मनुष्य स्वभाव से ही करता है। जैसे जड़ 
पदार्थो का गुरुत्वाकषंण धर्म है, उसी प्रकार सत्यादि की 
भादनाएँ मनुष्य के लिए स्वाभाविक हैं। इनका नाश 
करना असम्भव हे । जो देश नितान्त आधिभौतिकता में 
आपाद-मस्तक निमग्न है, उसमें भी इनके बिना काम 
नहीं चल सकता । वे धमे की भावनाओं से रहित होकर 
इन सिड्धान्तों को धामिक न मान कर, सामाजिक भले 
ही मानें, उचित शिक्षा से हृदय में घामिक भावना न भर 
कर, चाहे क़ानूनी व्यवस्थाओं के द्वारा ही इनका प्रचार 
क्यों न करें, परन्तु इनके बिना वे कदापि एक पग झआागे 
नही बढ़ सकते । हाँ, यह अन्तर अवश्य उपस्थित होता 
है कि धर्म की भावना हटा देने से प्रजा इनका पालन 
क़ानून या दण्ड के भय से करती है; किन्तु यदि धार्मिक 
भावना की विशेषता रहती है, तो इनका पालन करना 
वह हृदय से अपना कत्तव्य या घर्म मानती है। किन्तु ऐसे 
समाज या राष्ट्र को कल्पना कदापि नहीं की जा सकती 
जिसमें इन मोलिक तत्वों का सर्वथा अभाव हो । 

यह तो हुईं सिद्धान्त की बात ; किन्तु प्रयोग के 
विषय में परिवर्तन का चेत्र और भी बहुत बड़ा है । स्वगीय 
लोकमान्य बाल गङ्गाधर तिलक ने अपनी ! रि इ" तः 
गीता-रहस्य में धमे के इन साधा! gi 
करते हुए बतलाया है कि प्रयो... | 
ही सत्य मानने की विवशता. . in 00 
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ही अहिंसा माननी पड़ती है, इत्यादि, और उसके निर्णय 
की कसौटी न तो शुष्छ तक॑ और न अधिक दोगों की 
अधिक भलाई होती है; वरन्‌ शड, निष्पक्ष बुद्धि का 
निर्णय ही एकमात्र आधार है। हाँ, सहायता के लिए 
वेद, स्ट्ति और सदाचार ( अर्थात्‌ बड़े लोगों का आच- 
रण) भले ही काम में लाए जा सकते हैं; किन्तु जब तक 
सदूसद्विवेचिनी बुद्धि की प्रशस्ति नहीं मिलती, तब तक 
उसके करत्तव्याकत्तंव्य का निश्चय होना असम्भव है । 
इसका अभिप्राय यह हुआ कि केवल शास्त्र ही कुछ नहीं 
है, उनके मनन और वत्तमान परिस्थिति के गम्भीर चिन्तन 
से महास्माओं को जो आत्म-प्रशस्ति मिलती है, बही धर्म 
है। किन्तु जिसकी धार्मिक बुद्धि ही मारी गई है, वह 
कोई ठोक निश्चय क्या कर सकेगा ? अतः परिवत्तन करने 
या न करने का कोई प्रश्न नहीं है, परत्युत धर्म या अधर्म 
के लिए परिवत्तंन करने का प्रश्न है। हम यदि {इसा करें 
तो भर्म के लिए, असत्य भी बोलें तो धर्म के लिए-- 
न्यथा थे अधर्म तो हैं ही। अधर्म-बुद्धि से कोई भलाई 
करने में भी धर्म या महत्ता नहीं है ; किन्तु धम बुद्धि से 
बुराई करनी भी अधमे या नीचता नहीं है। सुतराम्‌ सब 
से पहले बुद्धि को घामिक और अश्रान्त बताने की आव- 
श्यकता है। जब तक बुद्धि स्वार्थ को परारथ-दृ्टि से और 
परार्थ को स्वार्थ-दृष्टि से नहीं देखेगी- हृदय का सच्चा परि- 
बत्तेन महीं होगा, तब तक समाज की भलाई नहीं होगी । 
व्यक्ति का समाज पर और समाज का व्यक्ति पर 
प्रभाव पड़ना अनिवार्य है। पाश्चात्य देशों में बड़े-बड़े 
आचायों का मत बहुधा आध्यात्मिकता या आस्तिकता 
से रहित है । समाज ने भौतिङ उन्नति बहुत की है; किन्तु 
उसे आस्तिकता की शिक्षा नहीं मिली । ईसाई-मूसाई 
आदि धर्मों की जड़ इसी निरीश्वरवाद ने खोद डाली 
ओर शुष्क तर्क ने धर्म-बुद्धि का नाश कर दिया। वे लोग 
नितान्त स्वार्थी (।74४।4॥१।।४४।८ ) बन गए, यहाँ तक 
कि दूसरे की भलाई भी वे स्वार्थ-साधन के लिए ही 
सोचने लगे। इसलिए उनके हृदय में वह परिवर्तन 
उपस्थित नहीं हुआ, जो उन्हें चिर-शान्ति दे सकता । 
ऐसी स्थिति में उनका अनुकरण करना हमारे लिए कभी 
हितकर नहीं हो सकता। हमें इस प्रवृत्ति को मूलतः त्याग 
देना होगा ; हमें ख़ास तौर पर अपने हृदय को घासिक 
भावों से भरना होगा; इमे अपने शास्त्रों का मनन करना 
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होगा और अपने आदर्श के अनुकूल ही अपना सुधार 
करना होगा। तभी हमारी सच्ची भलाई होगी। 

पहले राज-सत्ता को ही लीजिए । जब तक हमारी 
बुद्धि धामिक नहीं हुई--जब तक हमने हृदय को आध्या- 
स्मिकता की ओर परिवर्तित नहीं किया है, तब तक व्युरो- 
क्रेसी हो या डेमॉक्रेसी हो ; ऑटोक्रेसी हो या बोल- 
शेविज़्म हो; कोई संस्था हमारी भलाई नहीं कर सकती । 
एक-दूसरे को दबाने या कम से कम एक-दूसरे की बराबरी 
करने की स्पर्धा बढ़ती ही जायगी और निस्य नये प्रकार 
की व्यवस्था आवश्यक प्रतीत होगी । किन्तु यदि हृदय 
पवित्र और घामिक है, तो एकतन्त्र शासन से भी लाभ 
हो सकता है। यह कोई कल्पना नहीं है, बल्कि ऐति- 
हासिक सत्य है कि किसी समय यहाँ के उदासी भी 
अपनी भिक्षा से छुठा भाग राजा के लिए निकाल डालते 
थे और राजा भी यहाँ तक व्यवस्था करता थाकिघर में 
किसी को ताला लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी । 
शताब्दियों तक पूर्ण शान्ति रही । प्रज्ञा सुखपूरचेक जीवन 
यापन करती रही ! कभी आधा.पेट खाने की नोबत नहीं 
आईं शोर न बेकारी ( Unemployment ) ही का कोई 
सवास उठा | इसका कारण था धर्मराज्य । यह उसी घर्म- 
बुद्धि का फल था कि ऋणादान के व्यवहार में भी लोग न 
तो रजिस्ट्री करते थे और न कोई काग़ज़-पत्र ही रखते थे; 
किन्तु तब भी अधभर्ण (क़ज़॑दार ) उत्तमर्ण ( महाजन ) 
के पास जाकर स्वयं कौड़ी-कौड़ी चुका देता था। किन्तु 
आज जालसाज्ञी का कोई अन्त नहीं है । राजकीय 
अत्याचार या प्रजा-विप्लव उन दिनों भी होता था, किन्तु 
वह बराबर धर्म-बुद्धि से ही शासित था । केवल बारीक- 
बारीक क़ानून बनाने से ही राष्ट्र या समाज का कल्याण 
नहीं हो सकता ; प्रत्युत उसको घर्म-बुद्धि से पालन करने 
की प्रवृत्ति जब तक प्रजा में नहीं बढ़ेगी, तब तक बुराई 
का अन्त नहीं होगा । एक ओर से क़ानून बनाते जाइए 
और दूसरी ओर से लोग उसके फन्दों से निकलने के 
छिद्‌ ढूँढते जायँगे, जैसा कि आजकल प्रत्यक्ष देखने में 
आता है; किन्तु कहीं उसका अस्त नहीं मिलेगा । क़ानून 
बनता जायगा और लोग बेईमान बनते जायँगे ; क्योंकि 
धामिक बुद्धि का अभाव है। न लोग क़ानून को धर्म 
समझेंगे और न उसके न मानने में अपनी आत्मा का 
पतन खममेंगे । 


. राष्ट्रका धर्म हे 
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उसी प्रकार सामाजिक और आथिक समस्याओं को 
भी लीजिए। प्राचीन काल में एक तो आथिक विषमता 
इतनी थी ही नहीं ; क्योंकि उन दिनों इन आसुरी 
मेशीनों का आविष्कार नहीं हुआ था। जो कुछ थी भी, 
वह दुखदायी नहीं थी । इसमें शक नहीं कि आजकल 
के धन-कुबेर भी अपने घन के कुछ अंशों को सार्वजनिक 
कार्य में लगाते हैं ओर उससे प्रजा की कुछ भलाई होती 
है; फिर भी आज की अपेक्षा उन दिनों धन का व्यय 
परोंपहार और लोक-सेवा के लिए कहीं अधिक होता था; 
क्योंकि ये काम पुण्य और धर्म के लिए होते थे। राजा 
अपना षथ्टांश लेकर आप ही चेन नहीं उडाता था ; चरन्‌ 


` मेघ जिस प्रकार समुद्र से जल लेकर प्रथ्वी पर बरसा 


देता है, उसी प्रकार वह भी शान्ति, न्याय, व्यवस्था, 
शिक्षा और शर्मे-कायो में व्यय करके प्रजा की भलाई 
करता था । सेठ-साइूकारों को यद्यपि उस प्रकार का कोई 
आवश्यक कत्तंश्य नहीं था, तथापि धार्मिक शिक्षा के 
कारण उनका धन भी बहुधा प्रजा को भलाइ में लगता 
था । और तो और--कम से कम इतना देखना तो त्येक 
हे कि हमारी प्रजा दोनों समय भरपेट 
खाती तो है, सबको पाँच हाथ वस्न तो नसीब हे ! ङ्स 
हिसाब से देखने पर भी आज काः कोई राष्ट्र उन दिनों 
के राष्ट्र की बराबरी नहीं कर सकता !! भारतवर्ष के समान 
पतित देशों की बात जाने दीजिए-इङ्गलेर्ड; अमेरिका, 
जर्मनी आदि--सभी देशों की दशा बहुत शोचनीय हो 
गई हे। कुछ लोग आवश्यकता से अक्षिक धनी हो गए 
हैं, तो अधिकांश लोग उसी अनुपात में नितान्त दुरित 
हो गए हैं और होते ही जा रहे हैं ! इस अवस्थां में यदि 
मज्ञदूर-आन्दोलन (Labour movement) या बोलशे विजम 
स्थापित न हो, तो उपाय ही क्या है ? जब पक द्ल 
धमंहीन और अत्याचारी हो गया है, तब दूसरे दल को 
डसका विरोध करना धर्म ही जैचता है । लेकिन इस पर 
भी राष्ट्र की कोई व्यवस्था धर्म पर श्रवस्थित नहीं हे, 
इसलिए होड़ बढ़ती ही जाती है !! 
लोग कहते हैं कि पहले देशभक्ति की भावना 


जाग्रत नहीं हुई थी। भारत में हम देखते हैं कि अङ्क: 


रेज्ञों के आने के पहले लोग सोए हुए थे और इसी बीच 
में लुट गए ; किन्तु अब उनकी निद्रा भङ्ग हुई है और 
देशभक्ति का प्रवाह जोरों पर है। किन्तु थोड़ा विचारने 


हे 
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खे विदित होगा कि. पश्चिमीय देशों से जहाँ तक ङ्स 
भावना का सरोकार है, वहाँ तक यह मानव-समाज के 
लिए हानिप्रद ही है। हम जहाँ इसके गुणों के क्रायल 
हें, वहाँ इसके अंवगुणों को भी झुला नहीं सकते । 
डॉक्टर बाउटन ने देशभक्ति की भावना से ही अङ्गरेज 
व्यापारियों को शाहन्शाह शाहजहाँ से बहुत सी सुवि- 
घाएँ प्रात करवा दीं और एक-एक कर जितने भ्रङ्गरेज्ञ- 
आए, सबों ने स्वार्थ लाभ की अपेक्षा, अपने देश की 
उन्नति अधिक चाही । इसीलिए भारत में उनका सिक्का 
जमा । यही नहीं, और भी सैकडों श्रच्छे-अच्छे उदाहरण 
देशभक्ति के मौजूद हैं, जो पश्चिम ने संसार को दिए 


हें। यह सब तो ठीक है; परन्तु जब इम इनके अन्दर 


प्रतिद्रोइ की भावना पाते हैं ; जब हम उनकी खास्राउप- 
पिपासा की ओर दृष्टि डालते हैं और वह भी केवल धन 
के लिए, अपने आराम और स्वाथं-साधन के लिए--तो 
हमें उसकी निस्सारता स्पष्ट हो जाती है। आज इसी 
देशभक्ति ने यूरोप के भिन्न-भिन्न राष्ट्रों में प्रतिद्ठन्द्िता 
मचा दी है ; इसी ने “विश्‍व-कल्याण? या “जीव-मात्र 
की भलाई?! को भावना संसार से उठा दी है और यही 
देशभक्ति अधीनस्थ विजित देशों पर उनसे अगणित 
अत्याचार करवा रही है। दुर्बलो की रक्षा का ढोल पीटा 
जाता है; किन्तु बड़े-बड़े राष्ट्र गुह बाँध कर संधार को 
आत्मसात्‌ करने पर तुले हुए हैं !! प्राचीन काल में भी 


राजा लोग विजय करते थे और साम्राज्य स्थापित करते. 


थे; किस्तु धर्म की भावनां उन्हें विजित देशों पर ऐसा 
अत्याचार करने से रोकती थी | आज भो अशोक के 
स्तम्भ. तथा शिल्ला-लेखों से उसके विश्व-कल्याण की 
सच्ची लगन का पता लगता है। कहने का अभिप्राय यह 
है कि धमे के अभाव में देशभक्ति विशव भक्ति में परिणत 
नहीं हो सकती और न जाति-भक्ति जीवभक्ति में परिणत 
हो सकती है ।. अ्रतः उस ख़ास देश या जाति को ऐसी 
भक्ति से चाहे जितना लाभ हो, संसार को उससे हानि 
हो हानि है। | क्ती 

हाँ, हम सामाजिक विषमताओं की बात तो भूल 
ही गए थे । यह बहुधा सुना जाता है कि प्राचीन काल 
में जाति-विभाग था। अतः एक जाति दूसरी जाति पर 
अत्याचार करंती थी । भिन्न-भिन्न जातियों के लिए भिन्न- 
भिन्न दण्डों का विधान था और धर्म के नाम पर अत्या- 


* 
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चार होता था। हम बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना 
चाहते हैं कि आजकल की प्रचलित जाति-श्रेणी देख कर 
कोई व्यक्ति यदि ऐसा कहता है, तो वह गलती करता 
है । वर्तमान श्रेणी-विभाग निरर्थक हो गया है, इसलिए 
वे विषमता अन्यायपूर्ण अवश्य मालूम होती हैं; किन्तु 


यदि जाति-विभाग के रहस्य को समक लिया जाय, तो. 


प्राचीन समाज उतना दोषी कदापि नहीं जँचेगा। जो 
राजा अपनी सारी प्रजा को पुत्रवत्‌ समझेगा, वह यदि 
वर्ण और आश्रम का अनुशासन करेगा, तो कदापि उसमें 
अन्याय की भावना नहीं रहेगी; बल्कि वह केवल गुण- 
दोष के अनुसार पुरस्कार और दण्ड का विधान करने 
वाला ही होगा। आधुनिक युग में वैयक्तिक गुणों का 
उत्कर्ष और मान बहुत बढ़ गया है; किन्तु जाति-विभाग 
के अभाव में उन गुणों का स्थिरीकरण नहीं हुआ है। 
यदि उस प्रकार की घामिक भावना लोगों में हो जाय, 
तो समाज मे जितने गुणों का विकास किया है, उसका 
ख़ास-ख़ास लोगों या वंशों में स्थिरीकरण भी हो ही 
जायगा और उसी प्रकार का जाति-विभाग बन जायगा । 
विचारपूवेक देखा जाय, तो इस प्रकार के स्थिरीकरण में 
समाज का बहुत कल्याण देख पड़ेंगा ; र सूचम रूप से 
चाहे जितने विभाग किए जायँ, साधारणतया चर्ण-व्यव- 
स्था के प्राचीन चार भाग कोई बेजा नहीं थे । इस संस्था 
के उचित अनुशासन के लिए यदि व्यक्ति-विशेष की 
प्रवृत्ति मारी भी जाती थी और उस ख़ास प्रवृत्ति की 
उन्नति भी चरम-सीमा पर पंहूँचती थी, तो साथ ही उसी 
श्रेणी में व्यक्ति-विशेष के गुणों या योग्यता का पुरस्कार 
भी भरपूर मिलता था। इस विषय में सम्प्रति भारत की 
अवस्था बड़ी ही गई-गुज़री है। उसमें गुणों का हास हो 
गया है। पहले उसे गुणों का विकास करना ही धर्म है, 
पश्चात्‌ उसके स्थिरीकरण का उपाय सोचा जायगा। 
हमने कुछ दिन पूर्व असवर्ण-विवाह की उपयोगिता 
दिखलाते हुए बतलाया था कि भिन्न-भिन्न गुणों के 
विकास के लिए अमी असवर्ण-विवाह की शरण लेनी 
पड़ेगी, पश्चात्‌ उसे सवर्ण-विवाह के द्वारा स्थिर करना 
होगा । किन्तु जब तक धर्म के इस गहन तत्व को हृदय- 
बम न कर लिया जाय, तब तक वह होना असम्भव हे । 
हुर्भाग्यवश असवर्ण-विवाह का अभिप्राय लोग आजकल 


के प्रचलित वर्ण के अनुसार मान लेते हैं; किन्तु उसमें 


वैयक्तिक प्रवृत्ति की भिन्नता न देखने से परिणाम यह 
होता है कि कभी-कभी असवर्ण-विवाह भी सवर्ण-विवाह 
ही होता है; क्योंकि अब किली वर्ण में ख़ास वणोचित 
गुण नहीं पाए जाते । जो कुछ हो, हम इस छोटे से लेख 
में प्राचीन वर्णाश्रम-व्यवस्था की उपयोगिता ठोक-ठीक 
नहीं बतला सकते । 

अज केवल एक ही बात लिख कर हम इस लेख को 
समाप्त करेंगे । आजकल पश्चिम में नर-नारी की समानता 
(5९४ €वण्थ।9) की बड़ी दुत-गति से उन्नति हो रही हे 
और हम भी उनका अन्ध-अनुकरण कर रहे हैं। हमारे 
शाखकारों को भी यह कदापि अस्वीकार नहीं है कि 
स्री-पुरुष एक ही जीव के दो भाग हैं, दोनों भागों को 
उन्नति एक-सी अपेक्षणीय है और दोनों के सहयोग से 
ही संसार चल सकता है। फिर भी उन्होंने सूचम दृष्टि 
से खीतव्व और पुरुषत्व के भेद को देखा था और उनके 
कर्तव्यों का विधान उनके जाति-भेद के अनुकूल किया 
था। संसार-यात्रा के दो सुख्य उद्देश्य हैं-प्राण-रक्षा 
और वंश-रक्षा । सब जीवों में इन दोनों बातों की प्रवृत्ति 


स्वाभाविक होती हे; किन्तु मनुष्य को मनुष्य रहने के | 


लिए गृहस्थाश्रम की आवश्यकता होती हे, जिसका विधान 
उन्होंने बह्मचये के पश्चात्‌ किया । इसमें उन्होंने बतलाया 
कि खी का मुख्य कर्तव्य पातिव्रत्य हे । उसके लिए उन्होंने 
इसी को सर्व-श्रे्ठ धर्म बतलाया । पुरुषों को उन्होंने 
बहुत-कुछ स्वतन्त्रता दी और स्त्रियों को बहुत-कुछ उसके 
अधीन कर दिया । आजइल की पाश्चात्य खियाँ इस 


स्थिति को बरदाश्त नहीं कर सकतीं। वे कहती हैं कि. 


हम ! और किसी के अधीन ? भला यह कभी हो सकता 
है? उन्होंने विवाह के मन्त्रों से इस भाग को निकाल 
दिया कि “में पति की आज्ञा मानूँगी ।” उन्होंने और 
भी बहुत सी ( यही क्यों ? पूरी ) स्वतन्त्रताएँ विवाह- 
सम्बन्ध में प्राप्त कर ली हैं; यथा-अपनी इच्छानुसार 
विवाह न करना, विवाह करके उसे तोड़ डालना, विवा- 
दित अवस्था में भी स्वतन्त्र व्यापार, नौकरी या मेम्बरी 
दि करना, भिन्न घर्म मानना, यान्त्रिक रीति से गर्भ- 
निरोध करना, पति की फ़र्माबदारी आदि न करना, 
इत्यादि । वे अब खेल-कूद, लडाई-मिडाई, लिखा-पढी, 
नौकरी-व्यापार, भैम्बरी-डॉक्टरी आदि--सभी बाहरी कार्यो 
में पुरुषों से बाज़ी मार रही हैं। स्वसभ्त्रता ओर समा- 
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नता के इस आदर्श ने उन्हें इस स्थिति में ला छोड़ा है 
कि वहाँ का गार्हस्थ्य जीवन बहुत ही अशान्त हो गया 
हे । विवाहोच्छेद के अभियोग दिनानुदिन बढ़ते जाते हैं, 
व्यभिचार और लावारिस. बच्चों की भी बृद्धि हो रही है । 
पुरुषों में आत्मघात की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है। फिर भी 
रिया सन्तुष्ट नहीं हें । 

इसी की देखादेखो भारत में भी अनेक क़ानूनी 
सुधार हो रहे हैं ओर स्त्रियों को अधिकाधिक स्वतन्त्रता 
दी जा रही है। यहाँ भी लड़कियाँ स्कूल-कॉलेजों में 
भेजी जाने लगी हैं, पातिवत्य को गौण माना जाने लगा 
है, शाख्रों को खरी-खोटी सुनाई जाती है, सिविल-मेरेज 
एक्ट द्वारा विवाह की बहुत-कुछ स्वतन्त्रता दी गई, 
विवाहोच्छेद के लिए भी यल हो रहा हे, इत्यादि । इसमें 
भी सन्देह नहीं कि सुधार की प्रगति और भी बहुत 
आगे बढ़ेगी । फिर भी स्त्रियों की स्थिति पूरी सुधरेगी 
या नहीं, इसमें पूर्ण सन्देह है । इम यह नहीं कहते कि 
स्त्रियों की कानूनी अ्रसमर्थता दूर न की जाय, उनकी 


`. झाथिक स्थिति न सुधारी जाय । सम्भवतः हमारी 
._ पुस्तक “हिन्दू-लॉ में खियों के अधिकार” प्रकाशित 


हो जाने से चाँद! के पाठक-पाठिकाओं को इस सम्बन्ध 
की हमारी निजी भावना व्यक्त हो जायगी ; किन्तु हमारे 
कहने का यह अभिप्राय है कि खी-सुधार में भी धामिक 
बुद्धि अधिक उपयोगी होगी। पहले तो हमें यही सम- 
सने की आवश्यकता हे कि हमारे शाखकारों ने शृह- 
स्थाश्रस का आदर्श क्या रक्खा है और उसके अनुकूल 
श्लियों को उचित अधिकार दिए हैं या नहीं ? फिर यह 
भी देखना होगा कि वस्तुतः मनुष्य-जीवन में विवाह 
को कन्ट्रेक्ट ( ठीकेदारी ) मानना कहाँ तक युक्त है ओर 
इस जीवन के बाद भी कोई जीवन है या नहीं ? यदि 
एक बार यह मान लिया जाय कि गृहस्थाश्रम या राष्ट्र 
में पुरुष की प्रधानता रहनी चाहिए, तो यह भी विचा- 
रना आवश्यक है कि स्त्रियों के लिए पातित्रत्य की आव- 
श्यकता हे या नहीं ? और यदि है तो किसको कितनी . 
स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए ? इमारे जानते हमीं लोगों 
के पूर्व-पुरुषों ने नहीं, प्रस्युत समस्त आर्य-जाति के अगुओं 


* यह पुस्तक शीघ्र ही “चांद? कार्यालय से प्रकाशित होने 
बाली है । 
सम्पादक “चाँद 
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ने, ग्रृहस्थाश्रम या राष्ट्र को पुरुषप्रधान माना हे । 
उन्होंने पेतक परिवारों का आदर्श सामने रख कर ही 
धर्म-विधान किया है, और ऐसी स्थिति में पुरुष को कुछ 
अधिक और ख्रियों को कुछ कम स्वतन्त्रता देनी अनि- 
वार्य थी। उन्होंने ख्लीवव्और पुरुषत्व के भेद से कत्त 
व्यों का विभाग किया ; फिर भी उन्होंने अपने-अपने 
क्षेत्र मे स्त्री-पुरुष दोनों को पूर्ण स्वतन्त्रता दी । हमने 
कभी पूर्णं रीति से सिद्ध किया था कि पारतन्त्य-सूचक 
शास्त्रीय वचनों का अर्थ केवल नेतिक पराधीनता हे, 
कानूनी पराधीनता नहीं । स्त्रियों को गृइ-सञ्चाजन, सन्ता- 
नोव्पत्ति, शिशु-पालन और राष्ट्र'निर्माण का भार देकर 
पुरुषों के अधीन किया गया । उन्होने स्त्री-पुरुष के प्राकृ- 
तिक भेद को ही दृष्टि में रख कर यह विभिन्नता उत्पन्न 
की । इसे विषमता का नाम देना ही अन्याय है। विशेष 
आपत्ति की दशा में किसी भी राष्ट्र के नागरिकों को 
अपने साधारण कर्तव्यो के अलावा ओर भी वि.तने असा- 
चारण काम अपने हाथ में लेने पडते हैं, उस समय शान्ति 
की व्यवस्था काम में नहीं लाई जा सक्ती है । ऐसी 
दशा में स्त्रियाँ पुरुप का काम और पुरुष भो स्त्रियों का 
काम कर सकते हैं । हाल के यूरोपीय महासमर में स्त्रियों 
ने पुरुषों के बहुत से काम सभाले थे, उसी प्रकार जब 
स्त्रियाँ बीमार या असमर्थ रहती हैं, तब पुरुष ही घर 
सँभालते, शिशु पालते और चूल्हा-चक्की चलाते हैं । हम 
यह भी मानने के लिए विवश हैं कि असाधारण विपत्ति के 
लिए खी को बाहरी काम और पुरुषों को घरू काम की 
शिक्षा तक भी मिलनी चाहिए ; किन्तु विचारने की बात. 
यह है कि साधारण समय के लिए यह कहाँ तक उपयुक्त 
है ? आख़िर स्त्रियों को ही सन्तानोसपत्ति करनी पड़ेगी । 
उसके लिए जो कुछ भी उपयुक्त नियम हैं, उनका पालन 
भी उन्हीं को करना पडेगा । यदि वे ऐसा नहीं करतों, 
तो प्रकृति-वैषम्य होकर सन्तान या अपने ही शरीर में 
दोष उत्पन्न करेगा। किन्तु अपने धर्म की थोड़ी भी चिन्ता 
न कर, बहुत से सुधारक इख बात की शिक्षा देने से नहीं 
हिचकते कि पाश्चात्य देशों के समान यहाँ भी ख्रियों को 
अपने उदर-पोषण के लिए पति या उसके सम्बन्धियों पर 
निर्भर नहीं रहना चाहिए; बल्कि वे ख़ुद कमा कर खाएँ,. 
अपने को पुरुषों की नाई भिन्न-भिन्न नौकरी या पद के 
लिए योग्य बनाएँ; पुरुषों को अधीनता किसी प्रकार 
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कबूल न करें, बल्कि समानता के सभी अधिकारों को पाने 
की भारी लड़ाई छेड़ दें। लड़कियों को इन स्कूल और 
कॉलेजों में घामिक शिक्षा नहीं दी जाती, अतः वे शीघ्र 
ही धर्म-अ्रश् हो जाती हैं, और रूस-इङ्गलेणड का आदश 
सामने रख कर वे उस स्वतन्त्रता की भक्त बन जाती 
हैं, जो उनके या राष्ट्र के लिए कदापि हितकर नहीं है। 
क्या इससे ख्री-जाति का कल्याण हो सकता है, क्या 
इससे उस आादश-परिवार की प्रतिष्टा हों सबती है, 
जिसकी व्यवस्था ऋषियों ने घर्म-शास्त्रों में की है रूस 
और इङ्गलेण्ड यदि पेतृक परिवार के बदले मातृक परि- 
वार ही स्थापित करे, तो कया हमें आँख मूँद कर उसे 
मान लेना चाहिए ? वहाँ के अधिकांश लोगों को घर- 
आँगन, खेती-बारी कुछ नहीं है। होटलों में रहना, दूकानों 
में खाना, अस्पतालों में बच्चों को पालना या पलवाना 
बहुत से दम्पतियों का सनातन-धर्म हे, फिर विवाहोच्छेद 
का बाज़ार जेसा गर्म है, कोई स्त्री या पुरुष यह नहीं 
जानता कि कब तक इम और इकट्टे रहेंगे । आज 
आश्रम है, कल हे ही नहीं । इस आदर्श से हसारा स्थिर 
परिवार किस प्रकार काम चला सकता है ? स्त्रियों को 
प्रत्येक ऋतु-घर्म के समय में एकान्त स्थान और कितने 
वस्तुश्ओों से परहेज़ चाहिए ; फिर गर्भावस्था में उन्हे 
विशेष शान्ति, चित्त-विनोद, आराम और पर्दा चाहिए-- 
ऐसी स्थिति में नौकरी के पीछे मारे-मारे फिरना, मिल 
या कारज़ानों में काम करना, इतर पुरुषों से संसर्ग रखना, 
जान से भी ऊपर परिश्रम करना महा हानिकारक है । 
हम जानते हैं कि अमेरिका के बड़े-बड़े पुतलीघर स्त्री- 
मज़दूरों के लिए साधारण रीति से भी बहुत सी सुविधाएँ 
देते हैं और गर्भावस्था में प्रसव के प्रायः दो मास पूर्व 
छुट्टी भी देते हैं, तथापि उन देशों में गर्भपात का ठिकाना 
नहीं हे और स्रिया आराम नहीं पाती हैं । ऐसी स्थिति 
में हमारे कृषि-प्रधचान भारत के लिए यह आदर्श कहाँ तक 
उपयुक्त है, विज्ञ जन स्वयं विचार सकते हैं। हमारी 
निश्चित धारणा है कि पाश्चात्य देशों की देखा देखी 
यहाँ जो विवाह-बन्धन को एक साधारण सामाजिक 
ठीकेदारी मान कर क्रमशः ढीला किया जा रहा है, वह 


- हमारे लिए--ख़ास कर स्त्रियों के लिए--परम अन्याय 


हो रहा है । पातिव्रत्य के ऊपर जो कुछ आक्षेप किया जा 
रहा है और स्त्रियों में पातित्रस्यहीन स्वतन्त्रता की जो 
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कुछ प्रवृत्ति बढ़ाई जाती है, वह सर्वथा धर्म-विरुद्ध है । 
नेताओं को विशेषकर हमारे पत्रकारों को इस बात पर 
विशेष ध्यान देना चाहिए । स्त्रियों के ऊपर पुरुष-समाज 
का जो अत्याचार होता है, उनकी दशा जो वास्तविक 
गिरी हुई है, और उसका सुधार जहाँ तक होना अनि- 
वाये है, हमने उसका उल्लेख जान कर छोड दिया है, 
क्योंकि उसका व्योरा बराबर “चाँद” निकाला हो करता 
है । हम उसके कदापि विरोधी नहीं, किन्तु उस स्थिति 
को सुधारने के लिए हमें अपने धर्म, अपने आदर्श-- 
अपने भाव को नहीं भूलना चाहिए । हमें तो यह 
विचारना चाहिए कि बिलकुल १०० वर्षो से ही 
वहाँ की खियाँ धीरे-धीरे स्वतन्त्र हुई हैं। इसके पूरय 
वे लोग हमारी माताओं से कहीं अधिक पराधीन थीं । 


हमारे ऋषि-मुनियों ने खियों को ४-४ हज़ार वर्ष पूर्व 


स्वतन्त्र घन का जितना अधिकार दिया, उतना प्रायः 
आन भी उन पाश्चात्य स्त्रियों को नहीं हे, इसलिए वे 
स्वतन्त्र धन कमाने की धुन में फिदा हैं। किन्तु घन हो 
सब कुछ नहीं हे । हमारे यहाँ वणिको को तीसरा स्थान 


मिला था; किन्तु आज वणिक ही पश्चिम का अम्रः ? 


गण्य है-स्वार्थ-त्यागी, विद्वान्‌, निधन, लोकोपकारी 
आदमी को कौन पूछता है? जहाँ समाज का ऐसा 
आदर्श हो, वहाँ से तुरत विदा होना चाहिए। इस- 
लिए थोडे दिन के सभ्य या सुधरे हुए पश्चिम को अपना 
गुरु मान लेना और शताब्दियों के पुराने, प्रतिष्ठित, 
परीक्षित, और लाभदायक अपने आदर्श को तिलाअलि 
दे देना कदापि अच्छा नहीं ! इस प्रवृत्ति को जहाँ तक 
हो, शीघ्र त्याग देना चाहिए । धर्म की भित्ति पर स्वराज्य 
की प्रतिष्ठा हो, जिसमें पहले सबकी रोटी-दाल् की 
व्यवस्था हो जाय ओर अपने घर्म के अनुकूल सभी 
आदर्श प्रतिष्टित हो जाय । इम उस स्वराज्य को दूर से 
नमस्कार करते हैं, जिसमें बहुत से लोगों को पेट भर 
अन्न न मिले, किन्तु थोड़े लोग धनकुबेर हो जायें; 


- जिसमें पुरुष खी के ऊपर अत्याचार करें; और स्त्रियाँ 


स्वतन्त्र और व्यभिचारिणी बन कर पारिवारिक शान्ति 
को नष्ट करे ! जिसमें जात-पात के बदले भिन्न-भिन्न 
कमियों अथवा स्वत्वो की दलबन्दी और प्रतिद्वन्द्रिता 


os 


( शेष मेटर ८१४ पृष्ठ के पहले कॉलम में देखि ) 
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स्कॉय्लेण्ड की राजकानी 


[ डॉक्टर धनीराम जी 'प्रभ', साहित्य-कोविद्‌, सो० एस० पी० एस० | 


ग्दन में एक मास रहने के अन- 
न्तर एडिनबरा जाने की तेयारी 
कर ली । इङ्गलेण्ड में रेल 
का किराया बहुत मँहगा है । 
लन्दन से एडिनबरा ४९० 
मील है और तीसरे दर्जे का 
& (४७ किराया २॥ पौण्ड ( लगभग 
३३ रुपए ) है ; परन्तु मुझे एक बड़ा अच्छा अवसर 
मिल गया । एडिनबरा में Rugby Football match होने 
वाला था । उसके लिए एक स्पेशल जा रही थी, जिसमें 
वापसी किराया केवल २४ शिलिङ्ग था। मैंने अपना 
असबाब तो पार्सल कराके भेज दिया और में यूस्टन 
स्टेशन से स्पेशल में चल दिया। यहाँ पर एक शिलिड़ 
प्रति बण्डल देने पर रेलवे-कम्पनी आपके घर से आपका 
असबाब मँगा लेती है तथा 
निश्चित स्थान पर आपके पते 
पर पहुँचा देती है। 


गाड़ी इमारे यहाँ की 
मेला-स्पेशलों की भाँति भरी 
इई न थी । एक डब्बे में छः 
सीटें थीं । जितने टिकट बिके 
थे, उसके हिसाब से ही स्पेशल 
छोड़ी गई थीं। रात भर का 
सफ़र था । सर्दी बाहर काफ़ी _ 
थी; परन्तु गाड़ियाँ गर्म थीं। 
प्रातःकाल गाडी एडिनबरा 
केलिडोनिएन स्टेशन पर 
आकर लगी । 

स्टेशन से बाहर निकल 
कर देखा, तो लन्दन की वह 
चहल-पहल कहाँ ? ऐसा मालूम हुआ, मानो बम्बई से 
अपने शहर अलीगढ में आकर उतरा हूँ । पास ही ग्रॉस- 
वेनर क्रेसेश्ट है, जहाँ नं० ९ में वाई० एम० खी० ए० 


का इणिडयन होस्टल है। यह लन्दन की भाँति बड़ा 
नहीं है, परन्तु आराम का स्थान है । एक कमरे में यहीं 
जाकर ठहरा । यहाँ आकर ही पहले-पहल भारतीय 
विद्यार्थी उहरते हैं। कुछ तो यहाँ स्थायी रूप से रहते 
हैं। स्थान बहुत सुन्दर तथा स्वच्छ है। एक विलियं | 
रूम, स्मोकिङ्ग-रूम तथा एक वाचनालय हे। भारत से 
कई समाचार-पत्र आते हैं; परन्तु हिन्दी का एक भो नहां 
दिखाई दिया । भोजन का वही प्रबन्ध है, जो लन्दन के 
क्रॉमवेल हाउस में था । परन्तु यहाँ रात को एक प्याला. 
दही का मिला । एक यही नई वस्तु थी। यहाँ गेस के 
स्थान पर कोयला जलाने को देते हैं । यहीं क्या, ए इन- 
बरा भर में कोयले का प्रयोग होता है । भोजन के समय 
महाराष्ट्रों की पर्याप्त संख्या देखी । में उन्हीं की सेज़ पर 
था। बहुत दिनों पश्चात्‌ “कायरे ! दादा साहेब ! काय 


एडिनबरा की सुप्रसिद्ध प्रिन्सेज स्टीट का पूर्वीय भाग 


पाहिजे !' आदि वाक्यों को सुन कर बड़ी प्रसन्नता हुईं 


` व्यय यहाँ बहुत होता है । मैं दो सीट के कमरे में था, फिर 
भी सब मिला कर दो दिन के अठारह शिक्षिज्ञ भेंट करने 
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पड़े, जो लन्दन से भी अधिक थे । सुरे यह देख कर बड़ी 
शर्म आई कि 'यङ्गसैन क्रिश्चियन एसोसिएशन” ने तो ग्रेट- 
बिटेन में दो होस्टल हिन्दू-सुस्लिम भारतीयों के लिए 
खुलवा भी दिए हैं; पर आर्यसमाजी, जो सारे संसार को 


आर्यंसमाजी बनाने का दावा करते हैं तथा लन्दुन के ऊपर - 


वेदों का रण्डा उड़ाना चाहते हें, इस ओर से बिलकुल ही 
उदासीन हैं। भारतवासियों की संख्या इस देश में नित्य- 
प्रति वृद्धि पा रही हे । क्या समाज का यह कत्तव्य नहीं है 


_ कि वह वनस्पत्याहारियों के लिए लन्दन तथा एडिनबरा 


जैसे केन्द्रों में कुछ आश्रम खुलवा दे ? परन्तु हमें अपने 
घर की कलह तथा खण्डन-मण्डन से अवकाश कहाँ ? 


प्रिल्सेज-स्ट्रीट का पूर्वीय छोर 


ब्रिटिश-द्वीपों में लन्दन के बाद एडिनबरा ही शिक्षा 
का केन्द्र हे । यहाँ की रॉयल इनफ़मेरी बड़ी भारी संस्था 


है । यहाँ का विश्वविद्यालय भी जगत-प्रसिद्ध है। यहाँ 


भारतीयों की संख्या २४० के लगभग है । इनमें कई महि- 
लाएँ भी हैं । एक एफ़० आर० सी० एस० की तैयारी कर 
रही हे, दूसरी साहित्यिक शिक्षा के लिए आई है । भार- 
तीयों ने मिल कर यहाँ एडिनबरा इण्डियन एसोसिएशन 
(Edinburgh Indian Association) नाम की संस्था 
स्थापित कर दी है । यह संस्था वर्षा से उपयोगी कार्य कर 
रही है। इसका एक रैस्टोरेणट है । इसकी ओर से एक 


लाइबेरी, एक वाचनालय तथा हॉकी, क्रिकेट, टेनिस 
बिलियाडं आदि के लिए क्लब भी हैं । भारत से आए 
विख्यात पुरुषों के भाषण भी कभी-कभी यहाँ होते हैं । 


हाई कमिश्नर की ओर से केमिस्ट्री के लेक्चरर डॉ० 


मैकेज्ज़ी भारतीयों के परामशंदाता नियत किए गए हैं। 
आप बम्बई के विक्टोरिया टेकनिकल इन्स्टीठ्यूट के 
प्रिन्सिपल रह चुके हैं तथा बड़े सज्जन पुरुष हैं । 
यहाँ आने के दूसरे दिन घर तलाश करने निकले । 
इनफ़मेरी के चारों ओर अनेकों कमरे मिलते हैं ; परन्तु 
में अपना भोजन आप पकाना चाहता था, यही कठिनता 
थी । कोई लैण्डलेडी, न तो अपने चौके में पकाने देती 
थी,न कमर में खाने को 
आज्ञा देती थी। एक कहने 
लगी--“'तुम भोजन स्वयं 
बनाना क्यों चाहते हो? 
में तुम्हे दाल, रोटी, 
चावल--सब बना कर दे 
सकती हूँ।” यह औरतें 
अब चण्ट हो गई हैं । 
भोजन साथ देने से उन्हें 
अधिक प्राप्ति होती है । 
परन्तु भोजन स्वयं पकाने 
से मेरा आधा ही व्यय होता 
था । बड़ी खोज के उपरान्त 
एक कमरा मिला, जहाँ 
` चौके में बनाने की आज्ञा 
भो मिल गईं । 


लन्दन की भाँति एडिनबरा में भारतीय खाद्य-पदाथं 
सब नहीं मिलते हैं । जेसा आटा में चाहता था, यहाँ न 
मिल सका । डबल रोटी बनाने का आटा बहुत मोटा होता 
है। दूसरा आरा मैदे से भी बारीक होता हे, जिसे मैं 
खाना नहीं चाहता था। आरा यहाँ बन्द थेलों में बिकता 
हे, अतः कई प्रकार के आटे लाकर देखने पर एलिन्खन 
होलमील (^linson Wholemeal) नामक झाटा पसन्द 
आया । तब से उसे ही प्रयोग में ला रहा हूँ। खाद्य-पदाथं 
यहाँ बहुत महँगे बिकते हैं । आटा दस आने का पौने दो 
सेर, चने नौ आने के आध सेर, आलू चार आने के आध 
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सेर, मूँग की दाल नौ आने की.आध सेर, चावल आठ प्रचलित हे। यह सब सहयोगी संस्थाएँ हैं । प्रत्येक गाय 
आने के आध सेर, टमाटर डेढ़ रुपए के आध सेर, केला का डॉक्टरी निरीक्षण होता है। नित्य चुङ्गी के कार्ये 
दो आने का एक, गोभी का 
फूल छः से दख आने तक में 
एक, दियासलाई एक आने 
की। हाँ, दूध यहाँ पर सस्ता 
है । चार-पाँच आने में एक 
सेर मिल जाता हे । परन्तु 
मिल्लावट का नाम नहीं। 
हम, हिन्दू गोरक्षा का बड़ा 
भारी स्वाँग रचते हैं, नित्य 
चिल्लाते हैं--“यह वही भारत 
हे, जहाँ दूध की घारे बहती 
थीं।? परन्तु हमें यह देख 
कर डूब मरना चाहिए कि 
जिन्हें हम गोघातक कहते 
हैं, उनके देश में गाय की 
कितनी सेवा की जाती हे। ; | | 
थइ सबको विदित है कि प्रिन्सेज स्ट्रीट में स्थित,बिख्यात फ्लोरल छाक (फूल-धड़ी ) 
अनेक हिन्दू. गायों को बड़ी उपेक्षा से रखते हे. । यहाँ. कर्ताओं की ओर से दूध की परीक्षा होती है। उसके 
बाद दूध बोतलों में बन्द 
करके भेज दिया जाता है । 
हमारे किसी भो नगर में शुद्ध : 
दूध का मिलना कठिन हो 
गया है । चुङ्गी की नाम-मात्र 
को भी देख-भाल नहीं 
मिलावट करने में दुकानदारों 
की बेईमानी अपनी सीमा 
से पार हो चुकी है। मूल्य 
बढ़ता जा रहा हे। बेचारे 
सहस्रों बच्चों को दूध के दर्शन 
नहीं होते। क्षय-पीड़ित गायों 
का दूध सहदर्त्तो प्राणियों को 
त्यु के सुख में पहुँचा रहा 
| है। यह है शोचनीय दशा 
एडिनबर्‌ की नेशनल गेलरीज और प्रिन्सेज स्ट्रीट उस देश की, जहाँ दूध की 
गोपालन बड़ी सावधानी से होता हे। उन्हें पर्याप नदियाँ बहती थीं !!! 
भोजन दिया जाता है । यहाँ पर डेयरी की परिपाटी बहुत पुडिनबरा अत्यन्त प्राचीन नगर है । इसका अपना 
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इतिहास है। दन्त-कथाश्रों के अनुसार यह इसा से १,००० 
वर्ष पूर्वं बसाया गया था। सम्राट ब्रूस के समय से यह 
स्कॉटलेरड की राजधानी चला आता है । जेम्स चतुर्थ के 
समय में यहाँ का होलीरुड पैलेंस बना था, तब से 


शासन का सारा कार्य यहीं से होता है। यहीं पर मेरी 


स्टुअ॒ट ने कुछ दिनों राज्य किया था । उन दिनों ईंसाइयों 
में रोमन कैथो लिसिज़्म तथा प्रोटेस्टेर्टिज्म का झगड़ा चल 


स्क्रॉटलैगड के विख्यात औपन्यासिक मि० स्कॉट का स्मारक 
रहा था। मेरी पहले ho ॥ वालों की नेत्री थी तथा जोन 


नॉक्स प्रोस्टैस्टेण्टों का नेता था । अन्त में मेरी को भाग 
कर एलिज़ाबेथ की शरण लेनी पडी तथा कई वर्ष बन्दी 


की भाँति रह कर श्रभागिनी को फाँसी पर श्रपने प्राण _ 


देने पड़े थे !! | 


_ एडिनबरा को दो बडे कवियों तथा दो बड़े साहित्य- 


कारों के नाम पर बड़ा गर्च है। जगत्‌ प्रसिद्ध औपन्या- 


सिक स्कॉट तथा कवि आर० एल० स्टीवेन्सन का जन्म | 
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यहीं हुआ था। अब भो यहाँ इन दोनों की स्मरति के 
भग्नावशेष विद्यमान हैं । रॉबर्ट बर्न तथा कारलॉयल ने 
भी एडिनबरा में वर्षों निवास किया था । 

अब एडिनबरा का विस्तार बहुत बढ़ गया है। यह 
हरियाली से आच्छादित बँगलो के लिए प्रसिद्ध है। 
जिस ओर चल्ने जाइए, एक से एक सुन्दर मकान देखने 
को मिलेंगे, दोनों ओर एक से मानों की पंक्तियाँ अपने 
छोटे-छोटे सामने के बाग्रीचों के साथ बड़ी शोभायमान 
लगती हैं । आधुनिक एडिनबरा संसार के अत्यन्त सुन्दर 
नगरों में से एक है । इसकी जन-संख्पा सवा चार लाखं 
है । ग्लॉसगो, स्कॉटलेण्ड में इससे बड़ा नगर है, परन्तु 
बड़ा गन्दा । पुडिनबरा की सी शोभा उसमें कहाँ ! एडिन- 
बरा वास्तव में हमारे यहाँ के पहाडी नगरों - जैसे ने नी- 
ताल आदि, की भाँति है । यह छोटी-छोटी सात पहाड़ियों 
पर बसा हुआ हे। यहाँ से दो मील समुद्र है, जिसके 
किनारे लीथ का बन्दरगाह हे । यहाँ का जले-वायु बड़ा 
सुन्दर है। यही कारण है कि यहाँ रोग कम होते हैं। 
यहाँ की सृत्यु-संख्य़ा केवल १३.९ प्रति सहस है ! बच्चों 
की स्॒त्थु-संख्या प्रति सहस्र केवल ८० है । भारत के 
नगरों में यह संख्या ३५० तक पहुँच गईं है !! इस विषय 
में स्वच्छता तथा स्वास्थ्य-सम्बन्धी समस्याओं के हल 
करने में चुङ्गी का उद्योग सराहनीय है । स्वास्थ्य: 


रक्षा के सम्बन्ध में चुङ्गी ने कई बातों का ध्यान रक्खा 


है, जो हमारे यहाँ देखने को भी नहीं मिलतीं । यहाँ 
की सड़कें चौड़ी हैं, तङ्ग गलियाँ बहुत कम हैं । प्रध्ये 
मकान के सामने हरियाली है तथा मकानों की दो 
लाइनों के बीच में काफ़ी खुल्ला हुआ स्थान छोड़ा जाता 
है । घरो में रद्टियाँ ऐसी हैं कि मेला पानी में बह कर 
पृथ्वी के नीचे होकर एक स्थान पर चला जाता हे। 
सड़कें नित्य साफ़ होती हैं तथा धुलती हें । इसके अति- 


. रिक्त चुङ्गी की ओर से प्रत्येक मुहल्ले में एक लम्बा-चोड़ा 


पाके है, जहाँ लोग शुद्ध वायु में हलते तथा खेल खेलते 
हैं । यहाँ बच्चों से लेकर बुडढो तक, सबको खेलने का 
बड़ा चाव है। चुद्डी की ओर से हॉकी, क्रिकेट, टेनिस, 
तथा गोल्फ़ खेलने के लिए बड़े-बड़े मैदान बने हुए हैं । 


-गोहफ़ यहाँ का राष्ट्रीय खेल है । 


अभी तक प्राचीन नगर का कुछ अंश शेष है । यहाँ 
निर्धन लोग रहते हें । धीरे-धीरे इसे तोड़ कर नए 


i च, १९३० ] 


मकान बनाए जा रहे हैं। इस प्राचीन भाग में विचित्र 
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केवल एक मील लम्बी हे, परन्तु नगर की नाक हे। 


बात यह देली कि सेकडों दूकानें यहाँ प्रयोग में लाई संसार में शायद ही किसी और सड़क को इतनी सुन्दर 


हुईं ( Secondhand ) वस्तुएँ 
बेचती हैं । पहने हुए हर 
प्रकार के कपड़ों से लेकर बहु- 
मूल्य जवाहरात तङ, कभी- 
कभी बड़े सस्ते मिल जाते 
हे, हम लोग इन्हें 'कबाडी' 
कहा वरते हैं। इसका एक 
कारण है। पश्चिमी लोग 
हमारे यहाँ के सूदख़ोरों को 
बुरा बताते हैं, परन्तु यहाँ 
उनसे भो जुरे लोग हैं। बहु- 
मूल्य वस्तुओं को यह लोग 
गिरवी रख लेते हैं, इस शते 
पर कि अ्सुक काल में रुपया 
न आय। तो चीज़ बेच दी 
जायगी। समय पर बहुत कम 
आदमी ऋण चुका सकते हैं। 


चे ही वस्तुएँ नीलाम कर दी जाती हैं । 


विङ्गस-्पाके का फब्बारा और आथस-सीर 


केल्ट्न नामक पहाडी से एडिनबरा का दृश्य 


स्थिति प्राप्त करने का सौभाग्य हो । इसके एक ओर 


प्रन्सेज्ञ स्ट्रीट गार्डन तथा 
यहाँ का पहाड़ी क्रिला है। 
दूसरी ओर बड़े-बड़े व्या- 
पारियों की दूकानें, सवोत्तम 
सिनेमा तथा होटल हैं । 
यहाँ शनिवार की दोपहर 
को लगभग सभी दूकानें 
बन्द हो जाती हैं। सिनेमाओं 
में भीड़ का कुछ ठिकाना 
नहीं रहता । उस समय 
प्रिन्सेज़ स्ट्रीट नई दुलहिन 
बन जाती है । दूकानों पर 
काम करने वाली युवतियाँ 
सुन्दर-सुन्दर वर्ाभूषण 
डाटे यहाँ घूमने आती हैं। 
अच्छी खासी प्रदर्शिनी हो 
जाती है। पेण्ट तथा पाउडर 


यहाँ की सब से सुन्दर सड़क प्रिन्सेज्ञ स्ट्रीट है। यह. लगे हुए चेहरे तथा गुलाबी होंठ ही चारों तरफ़ दीख 
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पड़ते हैं । कुछ त्राँखें चलाती हैं, कुछ धक्के देती हैं। करके अतीव मनोरम बना दिया है। वायोलेट, पेन्ज्ञी, 
यार लोगों का भी खासा जमघट होता है । कुछ आँखें वॉल फ्लावर, डेजी, व्यलिप आदि पुष्पों की क़तार नेत्नों 
को ठण्डा कर देती हैं। यहाँ 
एक पुष्पों को घड़ी बनाई 
गई है, जो बिजली के द्वारा 
चलती है। यह किसी के 
मस्तिष्क की अदभुत उपज 
है । गार्डन के पास ही 
नेशनल गेलेरी, स्कॉट 
मौन्यूमेशट तथा जनरल 
पोस्ट-ऑफ़िस हैं । पोस्ट 
ऑफिस से कुछ आगे 
काल्टन हिल पर बर्न म्गौन्यू- 
मेण्ट, नैल्सन-स्मारक आदि 
हैं। दूसरी ओर यूनिवर्सिटी 
की शानदार इमारत, सेण्ट- 
गाइज का गिजा, पार्ला- 
मेण्ट-भवन तथा कुछ आगे 
सेंकते हैं, कुछ धक्के खाते हैं । रविवार काम न करने का बढ़ कर रॉयल इनफ्र्मरी के विशाल भवन हैं । किङ्ग. 
दिन (Sabbath 45) है । 
बृद्ध पुरुष तथा खियाँ स्रत्यु- 
समय पास देख कर, स्वर्ग 
आशत करने की कामना से 
गिर्ज में चली जाती हैं। 
नवयुवक तथा नवथुवतियों 
का सवर्ग पाक तथा पर्वतों 
की घाटियाँ बनती हैं, जहाँ 
ग्रेमीगण एक सप्ताह की 
अपनी तमन्ना पूरी करते 


हें । 


प्रिन्लेज़ स्ट्रीट गार्डन, 

सड़क तथा क्रिले की पहा- 

` ड़ियों के बीच की घाटी में 

लगाया गया है । यहाँ र डं | 

पहले एक सरोवर था । बड़ा र सम्राट पडवड का स्मारक और हॉलीर्ड पैलेस का फाटक ei 
शुन्दर बाग है। यहाँ भाँति-भाँति के फूल दिखाई देते पाक एक पहाडी पर है, जिसे “आर्थर? की सीट कहते हैं । 
हैं। बसन्त-ऋतु ने नह दक्तों तथां पौधों को पल्लव प्रदान इस पहाड़ी के नीचे एक ओर प्राचीन शाही इमारत 


एडिनबरे का प्रसिद्ध हॉलीरुड पेन्ञेस 
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'होलीरुड पैलेस! हे । यहाँ कभी-कभी सम्राट्‌ तथा सिटी म्यूज्जियम, जहाँ स्कॉट, स्टीवेन्सन आदि के स्श्ृति- 


सम्राज्ञी आकर निवास करते हैं । चिन्ह रकखे हैं, देखने योग्य स्थान है । 
यहा का क्रिला एक | 
( - ऊँची चट्टान पर बना है | oo छऋछ्छ क्क 


स आर नगर के किसी भी 
भाग से देखा जा सकता 
है । इसमें यूरोपीय युद्ध का 

न स्मारक बनवाया गया है, 

जो किसी दिन अपने पत्थर 
के काम के लिए प्रसिद्धि 


हस पाएगा। लेकफ़ोर्ड हिल हवा 
खाने का बड़ा सुन्दर स्थान 
है । सारी पहाड़ी हरियाली 
से लाद दी गई हे और 
एक कृत्रिम तालाब .नीचे 
` बनवा दिया गया हे। एक 
आर यहीं रॉयल आऑब ज़र्वेटरी 
( Royal observatory ) ह न टे. ग 
fle रग 2) केसिज्ञ और डॉक्टर युथरी का स्मारक 
एडिनबरा के निकट ही पोलेण्ड 
हिल हैं, जो अपनी सुन्दरता तथा 
प्राकृतिक शोभा के लिए प्रसिद्ध हैं। 
| जा इन्हें देखे बिना एडिनबरा अधूरा रह 
जाता है। स्टीचेन्सन ने इनके विषयं 
में कई स्कॉच कविताएँ भी लिखी 
हॅ 
प एडिनबरा से कुछ दूर फ़ोथ की 
| खाड़ी पर जो रेल का पुल "कोर्थ- 
| न्रिज' बनाया गया है, वह इज्ञी- 
| नियरिङ्ग का एक ज्वलन्त नमूना है । 
| उच्च-शिक्षा का ही एडिनबरा केन्द्र 
कु नहीं है, यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा 
डी का भी अच्छा प्रचार है । एडिनबरा 
x दीोोथेनिज-( पुल) ता ऑरथॉरिटीज़ रे ये 
यह पुल स्कॉटलेरड में सब से बडा पुल है और इसकी लंम्बाई जिम त पा 
डेढ़ मील के लगभग है । अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। सब 


स्कॉटिश म्यूजियम, चिड़िया-घर, बोटेनिकल गार्डन तथा छात्रों को पुस्तकें तथा कुछ को भोजन तक मुफ़्त मिलता 
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है । इसके अतिरिक्त आउ सेकेण्डरी स्कूल, चार औद्यो- 
गिक स्कूल तथा नौ स्कूल गूँगे, अन्धे, लकवा मारे हुए 
तथा कूड-मग्ज़ बच्चों के लिए हैं। लड़कियाँ तथा लड़के 
साथ-साथ पढ़ते हैं । इनके अतिरिक्त प्राइवेट सेकेण्डरी 
स्कूल ( हमारे यहाँ के हाईस्कूल ) अल्प शुल्क लेकर 
शिक्षा दे रहे हैं । 

_ यहाँ की ऋतु बड़ी परिवत्तनशील हे । आप एक हौ 
दिन में जाडा, गर्मी, धूप, वषा--सब कुछ देख सकते हैं । 
ग्रीष्म-ऋतु में सूर्य ः 
प्रातः तीन बजे 
निकलता हे तथा 
रात्रि को ग्यारह 
बजे तक प्रकाश 
रहता है। जाड़ों 
में दिन छुः सात 
घण्टो का ही रह 
जावा हे । 

मौसम के विषय 
में यहाँ लोगों की 
सम्मतियाँ बड़ी 
मनोरञ्षक होती 
हैं । आप कोई वस्तु 
खरीदने जाइए, 
बेचने वाली या 
वाला आपसे आते 
ही मौसम के विषय 
में कुछ प्रश्न अवश्य 
करेगा । एक आपसे 
पूछेगा--' Isnt it 
lonely weather.’ 
दूसरे स्थान पर-- 
‘Tent it cold to-day 2 ° तीसरी दूकान पर. Don you 
feel warm this morning ! चौथी जगह आप सुनेंगे, 


Coram are 


पणडों द्वारा यात्री का स्वागत ! 
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युवतियाँ बड़ी नज्ञाकत दिखाती हैं। धूप निकलेगी तो 
कहेँगी--Oh, we are getting sunburnt ! 
वर्षा होगी तो चिल्ञाएँगी ——Oh it is always 

pouring. Sun never shines! तनिक डण्डी चायु वचल्जी 
और वे ०4 ७०४९ की दुह्टाई देने लगीं, गर्मी हुईं तो 
[०६७३४० आ गई। सारांश यह कि वे कभी मौसम 
से सन्तुष्ट न होंगी, यद्यपि कार्य सारा इसी प्रकार के 
मौसम में होता हे । 

यहाँ का चनं 
(Scottish church) 
आये-र.माज की 
भाँति प्रज्ञातन्त्र- 
वादी (Democrar 
६८) है । इज्गलेण्ड 
के चर्च का शासन 
पादरियो (Bis 
॥०९5) द्वारा होता 
है तथा सम्राट्‌ 
उसके अध्यक्ष हैं । 
इस विषय में तथा 
यहाँ की शित्ता- 
प्रणाली के विषय 
में कभी फिर विस्तार 
रूप से 'चाँद? में 
लिखा जायगा ! 

एडिनबरा एक 
अदभुत नगर है। 
यह सुन्दर है, जल- 
= वायु के विचार से 
लाभदायक है, 
; शिक्षा का केन्द्र है, 
तथा है उन दुःखान्त तथा सुखान्त घटनाओं का रङ्गमञ्च, 
जो स्कॉटलेण्ड के इतिहास में एक विशेष स्थान रखती 


‘Ob, it is awfully 7०७४)॥ ' । सब से अच्छी युक्ति थही हें । भारत का यात्री इसे देख कर अपना परिश्रम सफल 


है कि उनके उत्तर में उनका समर्थन कर दिया जाय। 


समभेगा, इसमें सन्देह नहीं ! 
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न्ध्या हो चुकी थी। पश्चिम 
की ओर क्षितिज पर दिन- 
कर का क्षीण आलोक डुरते 
इए दीपक के आलोक की 
भाँति प्रतिक्षण लुप्त हो रहा 
था। ऐसे ही समय में एक 
नवयुवक, जो वेश-भूषा से 
हिन्दू तथा उच्च घराने का 
प्रतीत होता था, हाथ में एक पतला बेत लिए तेज़ी के 
साथ लपकता हुआ एक ओर चला जा रहा था। डसके 
झुके हुए सिर तथा अन्‍्तमुंखी मुद्रा से यह बात स्पष्ट 
हो रही थी कि वह किसी गहरी चिन्ता में है। सहसा 
एक चौड़ी गली के मोड़ पर वह ठिठुका श्रौर एक मकान 
के द्वार पर खड़े होकर उसने पुकारा--शर्मा जी ! 


कोई उत्तर न मिला । युवक ने पुनः पुकारा--शर्मा 
जी! इस बार मकान के दो मञ्जिले पर कुछ खटका 
हुआ । एक क्षण पश्चात्‌ किसी ने चिज्ञा कर पूछा-- 
कौन है ? 

“झो भाई, में हूँ राधाचरण ! ज़रा नीचे राओ, बड़ा 
आवश्यक कार्य है ।” 

ऊपर से आवाज़ आई-आता हूँ। 

थोड़ी देर बाद मुख्य द्वार के बराल वाले कमरे का 
दरवाज्ञा खुला और एक युवक ने, जो केवल बनियाइन और 
धोती पहने था, मुस्करा कर कहा--घूमने चलोगे क्या ? 


राधाचरण आगे बढ़ कर बोला--'यहाँ इस समय 
दिमाग़ चक्कर खा रहा है, तुम्हें घूमने को पड़ी है।” यह 
कहता हुआ वह कमरे के द्वार पर पहुँच गया । 

शर्मा जी गम्भीर होकर बोले--क्यों-क्यों ? क्या 
बात हे--दिमारा चक्कर खाने का कारण ? 

राधाचरण कमरे के भीतर जाकर एक कुर्सो पर 
बैठता हुआ बोला--ज़रा दम ले लेने दो तो बताऊँ, 
भागता हुआ आया हूँ; भय था कि तुस कहीं घूमने न 


निकल जाओ । 


“हाँ, मैं जा ही रहा था। अभी शोच इत्यादि से 
निवृत्त होकर कपड़े पहनने का विचार ही कर रहा था 
कि वैसे ही तुमने पुकारा ।” 


राधाचरणं दो मिनिट मौन रह कर बोला- भाई, 
यह शारदा-बिल क्या पास हुआ, सुसीबत आ गई-न 
जाने कितनी अबलाओं का सर्वनाश हुआ जा रहा है । 

शर्मा जी ने घबड़ा कर पू्ा--क्यों-क्यों, खैर तो है? 

“बलेर ही तो नहीं है। लोग शारदा-बिल के भय से 
अपनी कन्याओं को अपात्र-कुपात्र का विचार किए बिना 
कूड़ा-कर्कट की तरह फेके दे रहे हैं ।” 

“सो तो अवश्यम्भावी हे, उसे रोक ही कोन सकता 


हे। परन्तु तुमसे और शारदा-बिल से क्या सम्बन्ध !”-- 


शर्मा जी ने पूछा ! 


“बहुत बड़ा सम्बन्ध है। मेरी भी तो एक बहिन है ।” 

“हाँ-हाँ- तो फिर ?”! 

“पिता जी उसका विवाह करने जा रहे हैं।'” 

शर्मा जी नेत्र विस्फारित करके बोले--अरे ! वह तो 
अभी आड-नो बरस की है । 


“जी ! और उसका विवाह--जानते हो किससे 
किया जा रहा है ? एक पचीस वर्ष के महामू्ख और गेंवार 
आदमी से ।” 

“धनवान होगा ?” 

“बिलकुल नहीं ! साधारण स्थिति का अआदमो है।” 

“जीविका का द्वार क्या है १” 

“दही-बडे, कचालू इत्यादि का ख़ोन्चा लगाता है।” 

“अरे !!--शर्मा जी ने चकित होकर कहा । 


“सख़ोन्चा लगाना कोई दुर्गुण नहीं है। बहुत से 
लोग इसीके द्वारा जीविका चलाते हैं। परन्तु बात केवल 
यह है कि सम्बन्ध समान स्थिति वालों में होना चाहिए। 
लोग प्रयत्न तो यह करते हैं कि लड़की ऐसे घर में जाय, 
जहाँ उसे मायके से अधिक सुख मिले; परन्तु यदि ऐसा 
न हो, तो कम से कम इतना तो हो कि बराबर हैसियत 
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रखने वालों के घर जाय। हमारी जो हैसियत हे, वह तुम 
जानते ही हो ।?? 


“हैसियत को छोड़ो यार ! प्रथम तो अभी लड़की 
विवाह-योग्य ही नहीं । यदि शारदा-बिल के कारण विवाह 
करना आवश्यक ही है, तो दो बातें देखना तो लाज्ञमी 
ही हे--एक तो यह कि लड़का लड़की से केवल दो-तीन 
वर्ष--हृद चार वर्ष बड़ा हो ओर पढ़ा-लिखा हो या 
पढ़ता-लिखता हो । यहाँ तो दोनों बातें नदारद हे । कहाँ 
पचीस वर्ष, कहाँ आठ वर्ष और लड़का पढ़ा-लिखा भी 
कुछ नहीं। इससे तो लड़की को कुएँ में ढकेल दं--ज़हर 
खिला दें, वह कहीं अच्छा है ।” 

“क्या बताऊँ ? मुझे तो जब से यह बात मालूम हुई 
हे, रक्त खोल रहा है। समक में नहीं आता क्या करूं ।” 

रक्त खौलने की बात ही हे यार ! यह तुम्हारे पिता 
जी को क्या सूका ? आख़िर किस गुण पर सुग्ध हुए ?” 
ब्राह्मणों का गुण तो आजकल कुलीनता के अति- 
रिक्त और कुछ हे ही नहीं । कुलीन हो, बस काफ़ी है । 


धन न हो, शिक्षा न हो, सदाचार न हो; कुछ परवा नहीं, 
कुलीन तो हे ।” 


“राम-राम ! इस मूर्खता का भी कुछ ठिकाना है । 
तुम्हारे,पिता तो पढ़े-लिखे आदमी हैं ।” 

“हाँ, परन्तु विचार तो उनके वही सडे-गले बाबा- 
आदम के समय के हैं ।? 

“तुम्हारी माता जी कया कहती हें ?” 

“उनका नम्बर पिता जी से भी बढ़ा-चढ़ा हे। उनके 


( ८०४ पृष्ठ का शेषांश ) 


चलती रहे; जिसमें कङ्कालों को सताने और श्रधिकारियों 
को अनुचित रीति से पूजने की व्यवस्था हो; और जिसमें 
संक्षेपतः धमं की हानि होती हो । ऐसी स्थिति लाने के 
लिए हमें समयानुकूल परिवत्तंन की आवश्यकता अनि- 
वायं है; किन्तु यदि शास्त्रों का मनन किया जाय, तो 
उसमें अपने आदश को रखने की पूरी गुञ्जाइश है। हम 
यदि धामिक बुद्धि का विकास करें, तो अवश्य ही उचित 
परिवत्तंनों से हमारी सच्ची भलाई हो सकती है, अन्यथा 
किसी प्रकार इन समस्याओं की पूत्ति नहीं हो सकती !! 


नह कै 


0 ३, 0 ८ के ८ Ce +, ट 
£ £4 (4 + 


सामने तो इस समय केवल एक प्रश्न है ओर वह यह कि 
लड़की का विवाह हो जाय--लड़का चाहे जैसा हो, कुछ 
परवा नहीं--केवल कुलीन हो ।” 


“यह तो बड़ी बेजा बात हे!” 

“क्या बताऊँ--कुछ समक में नहीं भ्राता ।” 

थोड़ी देर तक चुप रह कर शर्मा जीने राधाचरण 
से पूछा--अच्छा, तो तुम क्या करना चाहते हो ? 

“इसी वास्ते तो तुम्हारे पास दौड़ा आया हूँ कि 
तुम सलाह दो--सुरे क्या करना चाहिए ।? 

शमा जी पुनः विचार में पड़ गए। कुछ क्षण के 
पश्चात्‌ बोले-तुमने कुछ सोचा है ? 


“मैं तो केवल यह चाहता हूँ कि यह विवाह न हो, 
बस ! अब तुस यह सलाह बताओ कि इसे केसे रोका 
जाय १?” 

“विवाह की तिथि निश्चित हो गई हे ?”-- शर्मा जी 
ने पूछा । 

“अभी तो नहीं हुई है ; परन्तु दो-चार दिन में हो 
जायगी ।?? 

“तुम्हारे पिता किसी के समक्ाने-बुक्ताने से मान 
सकते हें ?? 

“मुझे तो आशा नहीं हे। उनके दो-एक मित्रों ने 
उन्हें मना भी किया था; परन्तु उनकी बात उन्होंने सुनी- 
अनसुनी कर दी ।? 


“तब तो समभाने-बुकाने से कोई लाभ न होगा ।”? 

“मेरा भी ऐसा ही झ्याल हे ।? 

“तब फिर ओर क्या होना चाहिए ??? 

“यही तो सोचना है ।? 

“अच्छा, तो सोच कर बताऊँगा। और तुम भी सोचो 
कि क्या होना चाहिए ।? 

“भाई, सेरी तो बुद्धि काम नहीं कर रही हे। में तो 
हत्वुद्धि-सा हो रहा हूँ ।” 

हत्बुद्धि होने से काम नहीं चलेगा। इस समय 

चेतन्य होने की आवश्यकता है। अच्छा, में सोचेंगा । 
घूमने चलते हो १?” 

“चलो, किधर चलोगे ?”” 

“चाहे जिधर चलो। अच्छा, में कपडे पहन आऊ ।'”-- 
यह कह कर शर्मा जी घर के भीतर चले गए । 


पक 
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.. पं० अम्बिकाप्रसाद तिवारी मध्य श्रेणी के आदमी 
हैं। अदालत दीवानी में सौ रुपए मासिक वेतन पर काम 
करते हैं । वयस पेंतालीस वर्ष के लगभग है । इनके घर 
में केवल चार प्राणी हैं । एक तो वह स्वयं, दूसरी उनकी 
पत्नी, तीसरा एक पुत्र, जिसका वयस बीस वर्ष के लगभग 
है और फोर्थहयर में पढ़ता है--नाम राधाचरण है, और 
चौथी एक कन्या है, जिसकी उम्र नौ-दस वर्ष के लगभग 
है। रात का समय था, एक छोटे-से साधारण कमरे में 
तिवारी जी तथा उनकी पली बैठे हुए वार्तालाप कर रहे 


थे । तिवारी जी कह रहे थे--वरिक्षा तो हो ही गईं है। 
' ्राठ-दूस दिन के भीतर तिलक चढ़ जायगा श्रौर विवाह 


की तिथि निश्चित हो जायगी । 


पली बोली--व्याइ महीने-दो महीने के भीतर ही 
हो जाना चाहिए, फिर वह कौन-सा क़ानून है, वह लग 
जायया ! 

“उख क़ानून के जारी द्दोने के पहले ही विवाह हो 
जायया, घबराओ नहीं ।” 

“हाँ, नहीं तो चोदह बरस तक बिठाना पड़ेगा ।”? 


“सो नहीं होगा। ऐसा अवसर थोड़े ही चूक सकते 
हैं। कुलीन घर मिल रहा है--दहेज-वहेज का कोई रूगड़ा 
नहीं । लड़का देखने-सुनने मे अच्छा है । गाँव में कुछ 
ज़मीन और बाग़-वारा हैं ।”” 


है ।?? 

“ऐसी कोई अधिक भी नहीं । दो-तीन बरस में 
तुम्हारी लड़की भी सयानी हो जायगी। खडकी की 
जाति बड़ी जल्दी सँभलती है ।” 

“हाँ, सो तो है ।?” 

“लड़का खोन्चा लगाता है, यह ज़रा बुरा है ।”! 

“सो वह में छुड़वा दूँगा। कोई दूकान-वूकान करवा 
दूँगा। खोन्चा नहीं लगाने दूँगा ।” 

पत्नी प्रसन्न होकर बोली--हाँ, यह ठीक है । यह तो 
तुमने अच्छी सोची । 

तिवारी जी कुछ अभिमान के साथ बोले--में सब 
सोच चुका हूँ । सब सोच-समंक कर मैंने सम्बन्ध पक्का 
किया है । में बेवक़फ़ नहीं हूँ, दुनिया को चंराता हूँ। 


“हाँ, सब बातें ठीक हैं ; खाली ज़रा उमर अधिक 
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इसी समय राधाचरण आगया। उसे देख कर तिवारी 
जी ने पूछा--कहाँ गए थे ? 

राधाचरण ने उत्तर दिया--धूमने चला गया था । 

राघाचरण की माता बोल उठी--राधे को यह रिस्ता 
पसन्द नहीं है । 

तिवारी जो बोले-यह अभी बच्चा है, इसे दुनिया 
का क्या पता? जब सिर पर पड़ेगी, तब मालूम होगा । 

राघाचरण बोल उठा--पिता जी, आप चाहे जो 
कहें ; परन्तु में तो यही कहूँगा कि आप यह रिश्ता करके 
बड़ी भूल कर रहे हें । प्रथम तो लड़के की उम्र अधिक 
है, दूसरे कुछ पढ़ा-लिखा नहीं । 

तिवारी जी कुछ उत्तेजित होकर बोले--उभ्र कौन 
अधिक हे? बुड्ढा नहीं हे। और पढ़ने-लिखने की जो 
कहो, तो श्रांजकल बड़े-बड़े पढे-लिखे मारे-मारे फिरते 
हें--कोई टके को नहीं पूछता । भाग्य चीज़ ही दूसरी 
है । व्यापार ऐसी चीज़ है कि इसमें बिना पढ़े-लिखे भी 
लाखों रुपए कमाते हैं । 


“शिक्षा तो प्रत्येक दशा में अच्छी होती है--चाहे 
व्यापार करे, चाहे नौकरी ।? 

“यह सब कहने की बातें हैं--में इसे नहीं मानता ।!- 
तिवारी जी ने कहा। 

“आप न मानें तो इसे में क्या कहूँ । कहाँ आप कहाँ 
वह ! ससुर साहब कचहरी में बेठे, दामाद साहब खोन्चा 
बेचते फिरें ।! 

“तो ख़ोन्चा बेचना कोई ऐब है? यह तो व्यापार 
है। और इसके अतिरिक्त में उसे ख़ोन्चा बेचने क्यों 
दूँगा? कोई दूकान करवा दूँगा ।” 

“दूकान करने के लिए कुछ योग्यता भी तो होनी 
चाहिए ।?? 

“ये बड़े-बड़े कोठीवाल बैठे हैं; लेखों रुपए का 
व्यापार करते हैं, इनमें से कितने सुशिक्षित हैं १? 

“जब आपके ये विचार हैं, तो बस हो चुका ! अधिक 
कहना-सुनना व्यर्थं है। मुझे भी आपने नाहक़ पढ़ाया 
कोई व्यापार करा देते में भी कोदीवाल बन जाता ।” 

बचपन से जैसा ढरा पड़ जाता है, वैसा ही होता 
हे । पढ़ने का ठरा लंग गया, इससे पढ़ गए । व्यापार में 
पड़ जाते, तो कहाँ पढ़ने पाते। बह तो व्यापार में पड़ 
गया हे, इसलिए उसके लिए व्यापार ही टीक है।” 
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राधाचरण किञ्जित्‌ घ्रणापूर्वेक सुस्कराहट के साथ 
बोला--ख़ोन्चा बेचना बड़ा भारी व्यापार है--क्या 
कहने हैं ! 

तिवारी जी अप्रसन्न होकर बोले--व्यापार नहीं तो 
कया घास खोदना है? व्यापार व्यापार ही है; चाहे 
दस रुपए का हो, चाहे लाख रुपए का । आदमी अपनी 
हैसियत के अन्दर काम करता है । जिसके पास दख रुपए 
हैं, वह दस से व्यापार करता है; जिसके पास लाख हैं, 
वह लाख से करता है--हैं दोनों व्यापार ही । 

राधाचरण क्षुू्ध होकर बोला--ख़ेर, जैसी आपकी 
इच्छा हो, कीजिए । मेरा तो कहने का फ़र्ज़ था, वह में 
पूरा कर चुका । परन्तु यह मैं फिर कहूँगा कि मैं इस रिश्ते 
से खुश नहीं हूँ। 

“तो भइ, फिर इतनी जल्दी ओर हो ही क्या सकता 
है ? यह भी हो गया, तो रानीमत समको ।” 

“मेरी समक में नहीं आता कि इतनी जल्दी की 
आवश्यकता ही क्या है। यदि लड़की चौदह वर्ष की हो 
जायगी, तो कौन-सा ग़ज़ब फट पड़ेगा £” 

राधाचरण की माता बोल उठी--सो तो नहीं होना 
चाहिए । हमारे कुल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई 
लड़की चौदह बरस तक छुँवारी बैठी रही हो । चौदह 
बरस तक कुँवारी रखने में बदनामी है । 

“क्यों बदनामी हे ? तुम अपनी इच्छा से केवारी 
थोडे ही रक्‍खोगी, वह तो क़ानून ही पास हो चुका है । 
क़ानून से सब मजबूर हैं ।? 

“दो अभी तो क्रानून नहीं है !?-तिवारी जी ने कहा । 

“कानून नहीं है, तो लड़की को भाड़ में भोंक दो |”! 

तिवारी जी पलो की ओर देख कर बोले--सुना? इम 
भाड़ में झोंक रहे हैं । हमारी लड़की और हमीं भाड में 
झोंक रहे हैं । यह बी० ए० में पढ़ने वाले की तमीज़ है। 

राधाचरण ने इस पर कुछ न कहा--मन ही मन कुंद 
कर वहाँ से चला गया। राधाचरण के चले जाने के 
पश्चात्‌ उनकी माता बोली--कऊहने दो, इसकी बातों का 
बुरा न मानो । इसे अभी संसार का ज्ञान नहीं हे । 

“ज्ञान क्या, यह अङरेज्ञी शिक्षा का दोष है। इल 
शिक्षा से आदमी का. दिमारा बिगड़ जाता है। घर में 
चाहे भूनी भाँग न हो, पर दिमाग राजाओं जैसे हो 
जाते हैं । साधारण बातें तो इन्हें पसन्द ही नहीं आतों ।” 
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“तुम्हे उसकी पसन्दी से क्या लेना है- अपने काम 
से काम है ।?? | 


राधाचरण इस समय सब कुछ भूला हुआ था। 
उसे केवल एक चिन्ता थी कि अपनी बहिन का विवाह 
किस प्रकार रोके पिता से कह-सुन कर देख लिया-- 
कोई लाभ न हुश्रा। उसे इस बात का बड़ा दुःख था 
कि पिता उसझी राय का कोई मूल्य नहीं समझते । 
शर्मा जी के पास बैठा हुआ वह इस समय इसी विरय 
पर वार्तालाप कर रहा है । वह कह रहा है--ये पुशाने 
आदमी कितने निरकुश होते हैं कि अपने आगे सारे 
संसार को अज्ञ समकते हैं । पिता जी मुझे इस योग्य 
ही नहीं समझते कि में किसी मामले में अच्छी सलाह 
दे सँ । इस भूढता का भी कोई ठिकाना है !! 

शर्मा जी हसने लगे। राघाचरण बोला--आप हँसते 
हैं; परन्तु मुझे क्रोध आता है । 

शर्मा जी ने कहा--परन्तु कोध करने से होगा क्या! 

“होने को तो सब कुछ हो सकता है। यदि में भी 
उन्हें बेवकूफ समक लूँ और स्वेच्छाचारिता से काम लूँ, 
तो सब कुछ हो सकता है ।” 

“परन्तु तुम ऐसा कर नहीं सकते ।” 

“और केवल इसलिए कि वे मेरे पिता हैं ?” 

“आर क्या ! वे चाहे जो कहें या करें, उन्हें कोई 
कुछ न कहे गा ; परन्तु यदि अभी तुम कुछ कर बैठो, तो 
दुनिया तुम्हें नालायक़ कहने लगेगी ।”? 

“मेरो समक में नहीं आता किये पुराने लोग 
साधारण बातों को भी नहीं समरते और बनते बड़े 
अनुभवो तथा बुद्धिमान्‌ हैं ।” 

“पुराने आदमियों में स्वेच्छाचारिता का स्वभाब 
अधिक होता हे। हम नवयुवकों को तो वे कुड समते 
ही नहीं ।” 

“यद्यपि न्याय-इष्टि से देखा जाय, तो हम लोग 
किसी कार्य को करने के पहले उसकी विवेचना भली- 
भाँति कर लेते हैं और इष्ट-मित्रों से परामर्श ले लेते हैं ।” 

“खेर, यह तो सब ठीक है ; परन्तु अब यह बताश्रो 
कि अपनी भगिनी के सम्बन्ध में तुमने कुछ सोचा, या 
जो कुछ हो रहा है होने दोगे १” 

“नहीं, सो तो नहीं होने दूँगा। में अपनी बहिन 
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को एक विवेकहीन तथा स्वेच्छाचारी पिता की सनक का 


शिकार कभी न बनने दूँगा । परन्तु झुरे करना क्या. 


चाहिए, यह में अभी तक नहों सोच सका हूँ ।'” 

“तो सोचोगे कब, जब विवाह हो जायगा ?” 

“तुमने भी कुछु सोचा है? आख़िर तुमको जो मैंने 
सब हाल बताया है, वह किस लिए ??? 

“मैं तो यही कहूँगा कि जो कुछ होता है, होने 
दो--तुम ख़ामख़्वाह क्यों मुसीबत में पड़ते हो ।”-- 
शर्मा जी ने झुस्करा कर कहा । 

“अई वाह, अच्छी सलाह दी । में अपनी सुसीबत 
को देखूँ या उस अबोध बालिका की ! मेरा कया बिग- 
डेगा, सुखीबत पड़ेगी केल लूँगा ; परन्तु उस बालिका 
का तो सारा जीवन हो नष्ट हो जायगा ।!? 

“तुम्हारे कोई ऐसे रिश्तेदार हैं, जिनका तुम्हारे पिता 
पर कुछ प्रभाव पड़ सके १? 

राधाचरण ने कुछ क्षण लक सोच कर कहा-हें तो 
अवश्य; परन्तु वे भी सब पुराने आचार-विचार के आदमी 
हैं। वे मेरी बात मानेंगे ही क्यों ? 

“तुम्हारे पिता के कोई ऐसे मित्र हैं, जो बुद्धिमान्‌ 
और समझदार हों ।”” 


“बुद्धिमान्‌ और समझदार तो ऐसे हैं कि बुद्धिमानी 
शोर समझदारी का ठेरा लिए फिरते हैं ; परन्तु इस 
विषय में उनडी बुद्धि ओर समझ कुछु अच्छा कार्य कर 
सकेगी या नहीं, इसमें सुरे सम्देइ है ।” 

“प्रयत्न करके देखो ।?! 

“परन्तु पिता जी उनकी बात मानेंगे या नहीं-- 
प्रश्‍न तो यह हे ।?” 

ˆ “मित्रों की बात भी न मानेंगे ?” 
उन्हें भी उल्टी-पीथी समम्हा देंगे। वे बातें इस 
इङ्ग से करते हैं कि ऐसा-वैसा तो उनके सामने बोल नहीं 
सकता। मेरी ही यह दशा है कि इस समय तुम्हारे सामने 
जितना बोल रहा हूँ, उनके सामने नहीं बोल सकृत(-- 
साहस ही नहीं पड़ता ।”? 

“तुम अपनी बात तो जाने दो । तुम बचपन से 
उनके अनुशासन में रहे हो, इसलिए तुम्हारे वैसे ही 
संस्कार बन गए हें--वैसा ही स्वभाव हो गया है। तुम 
उनके सम्सुद्च निर्भय तथा स्वतन्त्र होकर कभी नहीं बोल 
सकते । परन्तु मित्रों का दर्जा तो बराबर का होता है, 


इस कारण वे कह भी सकते हैं--बहस भी कर सकते हैं, 
खरी-खोटी भी सुना सकते हैं ।”? 

“तो ऐसा तो कदाचित्‌ ही कोई मिले । आख़िर 
किसी को क्या पड़ी हे, जो यह सब करे। मेरी तरह 
जिसके हृदय में पीड़ा हो, चहो कर सकता है ।?” 

“तुम्हारी ख़ातिर भी नहीं करेंगे ?!! 

“पुरे तो आशा नहीं कि कोई मेरे लिए पिता जी 
से मनोमालिन्य उत्पन्न करेगा ।?? 

“इसमें मनोमालिन्य की कौन-सी बात है??? 

“क्यों, है क्‍यों नहीं? मान लीजिए डिसी ने कहा 
आर पिता जी ने उसकी बात न मानी तो मनोमालिन्य 
होगा या नहीं ? प्रथम तो सब यही कहेंगे कि उनकी 
कन्या है--वे जैसा उचित समते हैं, करते हैं; दूसरों 
को उसमें टाँग अड़ाने का क्या अधिकार है १” 

“दब तो फिर बड़ी कठिन समस्या हे ।? 

“कठिन समस्या न होती तो में तुम्हारी शरण में 
क्यों आता--मैं ही न हल कर लेता ।”! 

“तब तो फिर केवल एक उपाय है ।”-- शमा जी ने 
गम्भीर होकर कहा । 

“क्या १११ 

“लुम उसे कर न सकोगे ।” 

“क्यों ?” 

"ऐसी ही बात है 4?! 

“तो कुछ बताओगे भी ??! 

“पहले यह बताओ, करोगे १?! 

“तोबा ! बात बताओगे नहीं और दस्तावेज़ पहले 
से ही लिखाए लेते हो। पहले यह तो मालूम हो कि 
सुझे क्या करना होगा ।?? 

“उससे तुम्हें पूरी सफलता मिलेगी ।?? 

“हाँ-हाँ, बचाओ !!' 

“परन्तु है ज़रा टेढ़ी खीर !? 

“ऊुछ परवा नहीं !”” 

“तुम्हें उसमें सुसीबत पड़ेगी ।?* 

“कोई चिन्ता नहीं, में सुसीबत झेलने को तेयार हुँ ।”” 

“अच्छा तो सुनो 5 

यह कह कर शर्मा जी ने राघाचरण के सुँह के पास 
अपना सुँइ लाकर धीमें स्वर में कुछ कहा । कह चुकने 
के पश्चात्‌ बोले-बोलो ! कर सकोगे ? 
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“युक्ति तो अच्छी है, इसमें सन्दे नहीं ; परन्तु बड़ी 
चिकट है ।” 

“मैंने तो पहले ही कहा था ।” 

“इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं १?” 

“कोई नहीं, हो तो तुम सोचो, में नहीं सोच रूकता ।?? 

राधाचरण कुछ चण तक विचार कर बोला- और 
कोई उपाय नहीं सूक्ता १? 

“और कोई उपाय है ही नहीं ।'” 

“अच्छा में तैयार हुँ, परन्तु तुम्हें सहायता देनी 
पड़ेगी ।?? 

“सो तो दूँगा ही । सहायता देने पर कमर बाँध कर 
ही युक्ति बताई है ।” 

“तो मैं भी तैयार हूँ, जो कुंड होगा देखा जायगा ।” 


राधाचरुण की भगिनी का विवाह निश्चित हो गधा । 


विवाह में केवले एक मास का विलस्ब था । विवाह के - 


पन्द्रह दिवस पूर्व टीका चढ़ना निश्चित हुआ था । 

शाम का समय था । राधाचरण स्वयं कपड़े पहन कर 
तैयार हुए और अपनी भगिनी से बोले--कमला, सरकत 
देखने चलेगी ? 

कमला प्रसन्न होकर बोली--हाँ भह्या, चलूँगी । 

“तो जल्दी से कपड़े पहन ले ।”? 

कमला माता के पास पहुँची और बोली -- अम्मा, सुरे 
कपड़े पडना दो । भईया के साथ सकस देखने जाऊँगी । 

माता ने राधाचरण से पूछा-अरे, इसे कहाँ ले 
जआायगा | 

“सकस दिखाने ! एक बड़ा अच्छा सकल आया है ।?? 

“अरे सकस क्या करेगा दिखा के--दो-चार रुपए 
थोंडी बैठेबिडाए खर्च कर देगा। इस समय इन बातों 
में पेसा ख़राब करने कां समय महीं हे बेरा ! लडकी का 
ब्याह करना है ।?” 

“रुपए ख़र्च नहीं होंगे । सुफ़्त में दिखाडँगा ।? 

“मुफ़्त में कैसे दिखाण्गा ?”' 

“मेरे एक दोस्त हैं; उनकी सर्कस वालों से जोन-पह- 
ब्दानं है, डन्हीं के साथ जाऊँगा ।?? 

“अच्छा ! तो दो ही आदमी जा सकते हैं या और 
भी 235 


“क्यों ?? 
“में भी चली चलती !” 
राधाचरण किञ्चित्‌ सुस्करा कर बोला--आज नहीं 


आज तो दो ही आदमी जा सकते हैं। तुम किसी और 


दिन देख लेना। 

“अच्छी बात है, जा दिखा ला ।?--इतना कह कर 

माता ने कमला को कपड़े पहना दिए। 
` राधाचरण कमळा को लेकर चला गया । 

रात के नौ बज चुके थे । पति-पत्नी कमरे में बैठे हुए 
राधाचरण तथा कमला के आने की बाट जोइ रहे थे। 
साढ़े नौ बजने प्र राधाचरण की माता बोली-अभी 
तक नहीं आए--बड़ी देर लगाई । 

“अब तो साढे नौ बजे हैं-अब तो दूसरा खेल 
आरम्भ हो गया होगा । न जाने कहाँ रह गया । पहला 
खेल साढ़े आड बजे समाप्त हो जाता है । वहाँ से यहाँ 
तक अधिक से अधिक आध घण्टे का रास्ता है ।” 

“भीद-भाइ के कारण देर लग गई होगी ।” 


पति-पल्लो पुनः कमला के विवाह की वार्तालाप करने 
लगे । इसी में दख बज गए । दस बज चुरुने पर तिवारी 
जी बोल्ले--न जाने दुष्ट कहाँ मर गया । इतना बड़ा हो 
गया, पर सलीका न आया । यह ख्याल नहीं कि घर 
में इन्तज्ञार हो रहा होगा, माँ-बाप भूखे बैठे होंगे । 

“आप तो भूखा है हो, उस लड़की को भी मार 
रहा है ।? 

“वहाँ कुछ खा लिया होगा, भूखा रह सुका [? 

“तो फिर चलो तुम खा-पी लो, काहे का बैठे हो ?” 

परन्तु इतनी देर लगने का कारण क्या हे--कहाँ 
रह गया । इतनी देर तो वढ़ कभी श्रकेला भी बाहर नहीं 
रहता, आज तो लड़की साथ में है ।? 

“क्ष्या बताऊँ, न जाने कहाँ रम गया ।?--माता ने 
चिन्तित होकर कहा । 

“जाउँ देखूँ जाकर ?” 

“कहाँ जाओगे १? 

“पहले तो वहीं सकस में जाऊँगा । शायद पहले 
खेल में जगह न मिलो हो, इसलिए दूसरे खेल को 
प्रतीक्षा में बेडा रहा हो ।?? 

“अच्छा--देखो जाके। मेरी तो जैसे भूख भाग गई, 


जी में खटका पेदा हो गया ।” 
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“खटके की बात ही है, इतनी देर वह कभी वाहर 
रहा हो नहीं ।?--तिवारी जी ने शीघ्रतापूर्वक कपड़े पहने 


और राधाचरण की तलाश में चळे गए। इधर राधा- 


चरण की माता हथेली पर सिर रख कर धड़कते हुए 
हृदय से पति के लौटने की प्रतीक्षा करने लगी । 

लगभग एक घण्टे के पश्चात्‌ तिवारी जी लौट कर 
आए। उनकी सूरत देख कर राधाचरण की माता का 
कलेजा काँप गया । उसने घबरा कर पूछा--पता लगा ? 


तिवारी जी गद्‌गद कण्ठ से बोले--नहीं ! सब जगह 
देख आया--सकस में देख आया, उसके जितने इष्ट-मित्र 
थे, उनके यहाँ देख आया--कहीं पता नहीं लगा । आख़िर 
मजबूर होकर पुलिस में रिपोट लिखा कर इधर चला 
झाया । 

इतना सुनते ही राधाचरण की माता चीत्कार करके 
रो उठी ! 

दूसरे दिन प्रातःकाल की डाक से तिवारी जी को 
राधाचरण का पत्र सिला। पत्र इस प्रकार था: -- 
“पूज्य पिता जो, प्रणाम ! 

थाप कमला को-सेरी प्यारी भगिनी को--एक 
अबोध बालिका को, अपनो प्राया-सम पुत्री को चूल्हे में 
कोंके दे रहे थे। यह सुझसे नहीं देखा गया । अतएव 
अन्य कोई उपाय न देख, मैंने यही उचित समझा कि 
मैं उसे लेकर कहीं चला जाऊँ । अपने इसी निश्चय के 
अनुसार में कमला को लेकर जाता हुँ और उस समय 
सक नहीं लौटूँगा, जब तक आप यह विवाह-सम्बन्ध न 
तोड़ देंगे और भविष्य के लिए यह प्रतिज्ञा न करेंगे कि 
बिना मेरी सलाइ लिए उसका विवाह-सम्बन्ध पक्का न 
करेंगे। जिस दिन आप मेरी बात मान लें, उस दिन 
किसी स्थानीय समाचार-पत्र में छुपवा दीजिएगा। सुरे 
सूचना मिल जायगी और में कमला को लेकर आपकी 
सेवा में उपस्थित हो जाऊँगा । 

“गाशा है, जब आप उणढे मस्तिष्क से विचार करेंगे, 
तब मेरे इस कार्य को अनुचित न उद्दराएँगे । साता जी 
को मेरा प्रणाम कह दीजिएगा । 

झापका आज्ञाकारी पुत्र, 
राधाचरण” 


तिवारी जी पत्र फेंक कर बोले--श्राज्ञाकारी पुत्र ! 
बदमाश, नालायक, कपूत कहीं का! आज्ञाकारी पुत्रों के 
ऐसे ही कमे डोते हैं । सुरे भी देखना है कि बच्चा कब्र 
तक बाहर रहते हैं । 

र ह क 

एक मास पश्चात्‌ स्थानीय समाचार-पत्र के विज्ञापनी 
कॉलम में यह नोट निकला :-- | 
“प्रिय राधाचरण ! 

तुम अब घर चले आओ । मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि 
जैसा तुम कहोगे वैसा हो करूँगा । विवाह की तिथि टल 
गई-सम्बन्ध-विच्छेद हो गया । अब कमला का विवाह 
तुम्हारी इच्छा के अनुसार होगा । तुरन्त चले आओ । 
तुम्डारी माता तुम्हारे तथा कमला के वियोग में रात-दिन 
रोया करती हैं । | 

| तुम्हारा दुखी पिता”? 
रॅ रॅ - क 

शमा जी अपने कमरे में बैठे हुए थे । हठात्‌ उनके 
सम्मु व राधाचरण आकर खडा हो गया शर्मा ने सुस्करा ' 
कर पूछा--आगए ? सुरे तुम्डारा पत्र कल मिला था और 
समाचार-पत्र में तुम्हारे पिता का नोट भी पढ़ा--श्राख़िर 
सोधे हो गए न? न 

“वह युक्ति हो ऐसी थो ।?--राधाचरण ने हँस कर 
कहा । 

“कुछ नागज़ तो नहीं हुए ?” 

“बिलकुल नहीं ! चरन्‌ यह बोले--'बेटा, मेरी ही 
ग़लती थी । में तुम्हारी बात मान जेता, तो यह काहे क॑ 
होता ॥ १? प 

“चलो अच्छा हुआ, ईश्वर ने तुम्हारी बात रख ली ।!? 

“यह सब तुम्हारी सहायता से हुआ । मैं अकेला तो 
कभी यइ काम न कर पाता । तुम यदि ख़च को सहायता 
न देते, तो इतने दिनों बाहर कैसे रह पाता । इसके लिए 
में तुम्हें हृदय से धन्यवाद देता हुँ ।” 

शर्मा जी हँस कर बोले--मैंने जो कुछ किया, उस 
वालिका के जिए किया । तुम्हें धन्यवाद देने की आवश्य- 
कता नहीं है । | 

राधाचरण के नेत्रों में कृतज्ञता के आँसू उमड़ आए !! 
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हिन्दू-महिला सामाजिक दाः 


a ~ «छू 3७७४-7८ 


हि न्दू-महिलाओं का जोवन सदैव दुःख और परि- 
छ्‌ ताप से परिपूणं रहता है । अपने जन्म-काल से 
लेकर जीवन के उस अन्तिम क्षण तक, जब कि वह 
सत्यु-शय्या पर आरूढ होकर परम पिता परमेश्वर को 
अपनी दुःख-कहानी सुनाने के जिए प्रस्थान करने को 
उद्यत होती | वह सदेव कष्ट ही सहन करती रहती हैं। 
विवाह के पूवे--उनके कौमार्य-काल का प्रत्येक क्षण माता- 
पिता के लिए वैवाहिक चिन्ताओं का कारण होता है 
आर इसलिए वे सदैव उपेक्षा और अवहेलना की दृष्टि 


से देखी जाती हैं। विवाह के बाद भी कतिपय युवतियों 


का जीवन, रूप-जन्य मोहक भावों के अभाव के कारण, 
पति-पत्नी दोनों के लिए ही दुःख और विषाद का केन्द्र 
होता है। प्रत्येक विचारवान्‌ व्यक्ति जानता है कि रूप एक 
ईश्वरीय देन है-उसके लिए युवतियों को दोषी उइराना 
कदापि उचित नहीं कहा जा सर्ता । हम इस साधारण- 
सी बात को भी भूले हुए हैं-लालसा और वासना ने 
हमारे ज्ञान-चक्ुओं के सामने ऐसा पर्दा डाल दिया है कि 
हम तके और विचार को एक बार ही तिलाज्ञलि दे बैठे 
हैं ; फिर यह सोचें तो कैसे सोचें ? हमारा दैनिक अनु- 
भव इस बात का प्रत्यक्ष साक्षी है कि विधवा और 
सधवा-दोनों ही प्रकार की महिल्लाओं को गृहस्थो के 


उपेक्षणीय व्यवहार के कारण अपना भौतिक जीवन भार- 
स्वरूप अतीत होने लगता है। हिन्दू-विधवा का जीवन 
कितना करुणोत्पादक है, यह सविस्तार बतलाना चंवित- 
चर्वण करने के समान ही है । वृद्धावस्था में भी 'रद्धन्ति 
स्थविरे पुत्र न खी स्वातन्त्र्य महंति! सिद्धान्त के पालन 
करने वाली कितनी माताओं की अप्रतिष्ठा उन्हीं के आत्म- 
जात पुत्रों द्वारा नहीं होती ? कहने का तात्पर्य यही है-- 
शौर जिसे हम पहले कड भी आए हैं, कि भारतीय और 
विशेष कर हिन्दू-महिलाओं का जीवन सदैव दुःख और 
परिताप से परिपूर्णं रहता है। हम इस निष्कर्ष पर पहुँच 
कर कोई अत्युक्ति नहीं कर रहे हैं । हम नित्य-प्रति इसका 
अनुभव करते हें और अधिकांश हिन्दू-गृहों में हमारे इस 
कथन का अच्रशः समर्थन भी होता है। अधिक दूर 
जाने की आवश्यकता ही क्या है, "चाँद? की फ्राइलों को 
देख जाइए--उसके पृष्ठ के पृष्ठ ऐसी रो माञ्चकारी घटनाओं 
से लबालब भरे हुए हैं। वे हिन्दू-समाज के उन दारुण 
आर नृशंस अत्याचारों के सजीव उदाइरण हैं, जो वह 
अपनी कुलाङ्गनाओं पर नित्य-प्रति किया करता हे !! 

अब पश्च यह है कि महिला-समाज पर ऐसे झत्या- 
चार होने का कारण क्या है? वस्तुतः देखा जाय, तो 
महिला एँ दुबल हैँ; वे पुरुषों के अधीन हैं। सहि- 
लाशों की सृष्टि स्वाधीन रहने के लिए नहीं हुईं ! तः 
उन्हें अपने अडला? नास को सार्थक करने के लिए “श्रेष्ठ? 
प्राणी पुरुष का अत्याचारपूणं व्यवहार सहन करना ही 
चाहिए। पुरुष और खी के गुणों में स्वाभाविक वैपरीत्य 
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है--पुरुष बल से युक्त, शक्ति से सम्पन्न, अथक परिश्रम 
करके परिवार का पोषण करने वाला और संसार- 
संग्राम में मोर्चा लेने वाला प्राणी है। महिला ठीक 
इसके विपरीत --श्रद्धा और भक्ति, विश्वास और प्रेम, 
सौन्दर्यं और उदारता आदि गुशों से शोभित, शान्ति 
की शुभ्र मूर्ति है। उसका मुख्य कार्य-क्षेत्र घर की चहार- 
दीवारी के भीतर परिवार की देख-रेख तथा सेवा-शुश्रूषा 
वरना मात्र है। पुरुषों का कार्य-क्षेत्र घर के बाहर परि- 
चार के पालन की आवश्यक सामग्री जुटाने में रहला 
है। एक दुर्बल. दूसरा सबल है--एक की सृष्टि शक्ति- 
प्रदर्शन के लिए है, दूसरे की सहिष्णुता और शान्ति के 
लिए ! अतः एक का दूसरे पर अत्याचार करना जिसको 
लाडी उसकी मेंस! के अनुसार आश्‍्चर्य-चकित करने वाली 
बात नहीं है--स्वाभाविक है। हमारे इस कथन से यह 
न समझना चाहिए कि हम आधुनिक “मानवी महि- 
लाश्रं? (Modern Manly Women) को “अबल? शब्द 
के अन्तर्गत नहीं रख रहे हैं। हमारी तो धारणा है कि 
इड़लेण्ड की खाड़ी (£०४5) chan०९।) पार करने वाली 
तथा वायुग्रान-हारा एय्लाणिटक महासागर को लाँघने 
वाली साहसी महिलाएँ भी कई अंश में नायोंचित 
गुणों से युक्त ही मिलेंगी ! यह दूसरी बात है किवे 


` पुरुषों से बढ़ कर साहस प्रदर्शन करें; परन्तु इसमें तनिक 


भी सन्देह नहीं है कि वे भी नारी-हदय और नारी- 
स्वभाव को सार्थक करती हुई ही पाई जायँगी । अस्तु 
निर्वो पर सबलों द्वारा अत्याचार होना सदेव ही इश्टि- 
गोचर होता रहा है । अपने से बलहीन पर आतङ्क 
जमाना, उस पर रोब गाठता और भाँति-भाँति के कष्ट 
देना मानव-जगत्‌ हो में नहीं, पशु और पत्तियों तक में 
पाया जाता है ! एक शक्तिशाली राष्ट्र अपने विजित राष्ट्र 
के साथ कैसा बर्त्ताव करता है, इसका पता संसार के 
भिन्न-भिन्न राष्ट्रों की सन्धियों से अच्छी तरड लग 
सकता है । विजयी मित्र-मण्डल का पराजित जर्मन राष्ट्र 
के प्रति किया गया बर्ताव यदि इसका दिग्दर्शन कराता 
है, तो अमेरिङनों का हब्शियों के प्रति दुव्यंवहार इसी 
घ्रव-सस्य की साची देता है। इन्डी अत्याचारों का एक 
दूसरा पहलू वंह भीषण और दारुण दुर्व्यवहार है, जो 
शिक्षित ओर अशिक्षित हिन्दू-समाज के हाथों उसको 
कुलाङ्गवाओं को सहना पड़ता है । ऐसी घटनाएँ प्रति 


८२९ 


[SOD PED, PDT, POPS, RC RC] fi VI I OE i iC Ci भक IT IONIC ROR IR CU EN] 


दिन और प्रति क्षण कहीं न कहीं होती ही रहती 
हैं; परन्तु वड हिन्दू-महिलाओं के लज्जा, सहिष्णुता, सहनः 
शीलता आदि दिव्य गुणों के कारण सर्द-साधारण के 
सम्मुख नहीं आने पातीं ! इसके अतिरिक्त उनका मान- 
सिक साहस इतना परिमित होता है कि वह अपने ही 
परिजनों अपने ही पतिदेव के विरुद्ध आन्दोलन करने 
एवं गुरुजनों तथा प्रिय-जनों द्वारा किए गए हुर््यवहारों 
का प्रतिकार करने में खर्वधा असमर्थ होती हैं ! 
सती-प्रथा भी, जो एक शताब्दी पूर्व तक हिन्दू: 
समाज में प्रचालित थी, इन्हीं अत्याचारों का एक उदा- 
हरणा है। सन्‌ १८२8 ई० में--अब से लगभग सौ वर्ष 
पूर्व-लॉर्ड विलियम वैन्टिङ्ग ने उसे आमूलोन्सूजित किया 
था; परन्तु सो वर्ष पहले, डिन्दू-समाज के हदय-पटल 
पर यह अमालुषिहक प्रथा एक सजीव चित्र की भाँति 
चित्रित थी । बलवान्‌ पुरुष को यह सन्देह था कि उसकी 
अपेक्षा अठगुनी काम-शक्ति (कामश्चा्ट गुणस्खतः) रखने 
वाली खी उसकी सत्यु के बाद आत्म-संयम न रख सकेगी ! 
अतः उसके लिए श्रेयस्कर यही है कि वह भी पुरुष के साथ 
उसी चिता में जल कर--और यदि आवश्यकता हो तो 
बल-प्रयोग द्वारा जला कर--अपने प्राणों का आत्म-सम- 
पंख कर दे । इस प्रकार पुरुष-समःज ने “न रहेगा बाँस 
आर न बजेगी बाँसुरी” वाली कहावत चरितार्थ की 
थी । सारांश थह कि सती-ग्रथा की उत्पत्ति मानव-हृदय 
के इंप्यागत भाव के आधार पर हुईं है और वह इसी के 
सहारे अब भी अपनी और अपने परिवार की यशःकौसुदी 
को समुज्ज्वल रखना चाहता है। इसीलिए सती-प्रथा 
को घरमे का रूप देना पुरुष-ससाज के लिए साधारण, 
किन्तु आवश्यक कार्यं था ! कहने का तात्पर्य यह कि इस 
प्रथा के संस्थापक यह खूब अच्छी तरह जानते थे कि जब 
तक उसको घर्म की छाप न दी जायगी, तब तक 
उसका पालन किसी दशा में सम्भव नहीं हो सकेगा-- 
भोली-भालो जनता, तब तक उसका पालन करने में 
आगा-पीछा करती रहेगी, ऊब तक इस नृशंसतापूर्ण कुप्रथा 
को “घर्म? के आवरण में न लपेट कर दिखाया जायगा । 
इसी धारणा के आधार पर तुलसी-पूचन और बट- 
वृत्त-पूतत आदि कार्यो को धामिक स्वरूप दिया 
गया है शौर इसी विचार ने भिन्न-भिन्न ब्रतों और 
उपवासों को अनेक प्रकार की 'फल-प्रासि? से संयुक्त कर 


८२२ 
दिया है !! यही बात हम इस समय भी बराबर अनुभव 
कर रहे हैं ओर देख रहे हैं कि भोली-भाली जनता अन्धों 
की तरह अज्ञात फल-प्राप्ति के लालच में अन्य घामिक 
ग्ादेशों के साथ-साथ इन आदेशों का भी पालन कर 
रही है ! ऐसी अवस्था में यदि शक्ति-सम्प्न्न पुरुष-वर्ग 
महिलाओं से इस “घामिक प्रथा? का पालन कराता था, 
तो इसमें आश्चर्य-चकित होने की बात ही क्‍या है? 
आश्रय तो उस अवस्था में होना चाहिए, जब शक्ति- 
सम्पन्न पुरुष-समाज इन निरफ्राधिनियों को जला देने 
की प्रथा को “घामिकता' की छाप न देता !! 


कहा जाता है कि अ्रब समय बहुत बदल गया है 
आर भारत की काया बिलकुल पलट गई है ; परन्तु जव 
इम पिछले सौ वर्षो की सामाजिक परिस्थिति पर विचार 
करते हैं, तब उक्त कंथन की निस्सारा का पूरा पूरा पता 
लग जाता है। इम आज भी दैनिक और साप्ताहिक 
समाचार-पत्रों के कॉलम पहले से कहीं अधिक रोमाञ्च- 
कारी घटनाओं से रँगे पाते हैं !! सभ्य और सुशिक्षित 
कहे जाने वाले पुरुषों की करतूतें आज भी हमारा दिल 
_- रही हैं ! अभी कुछु दिनों की बात है, पञ्जाव के 
ब्रजलाल नामक नवयुवक ने, जो ण्लू-एल्‌० बी० ( फ़ाइ- 
नल ) का विद्यार्थी था, श्रपनी पत्नी--प्रकाशवनों की 
हत्या कर डाली थी और उसके लिए उसे प्राण-दण्ड 
दिया गया थां । बेचारी प्रकाशवती का अपराध क्या 
था ? केवल यह कि वह अपने पिता से उतना घन न 
दिला सकी थी. जितना जलाल चाहता था ! हम सह- 
दय पाठक-पाठिकाओं से केवल इतना ही जानना चाहते हैं 
कि वे बजलाल के अपराध को किस श्रेणी में रखते हैं ? 
इस सम्बन्ध में यसुनाबाला दासी नामक बङ्काली-महिला 
की घटना भी उल्लेखनीय है। इस मासले में पति 
तुलसीदास दत्त और उसकी माता को न्यायालय द्वारा 
इसलिए दण्ड दिया गया था कि उन दोनों ले यमुना- 
बाला को अपने हाथों से अपने वसो में आग जगा कर 
जल मरने के लिए बाधित किया था ! यमुना के पति 
आर सम्बन्धियों ने यह प्रयत्न अवश्य किया कि उसका 
यह काये आस्म-इत्या की श्रेणी में आ जाय ; परन्तु वे 
इसमें असफल रहे और अन्त में दण्डित हुए । इसमें 
बेचारी यसुना का यह अपराध था कि वह अपने पति 
को घनेच्छा पूर्ण नहीं कर सकती थी ! इतना ही नहीं, 
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वरन्‌ हाल ही में बग्बई में भी एक ऐसी घटना घटी 
है !! यद्यपि ये घटनाएँ इतनी साधाग्या प्रतीत होती 
हैं कि इन्हें आकस्मिक घटनाओं के अतिरिक्त और कुछ 
नहीं कहा जा सकता, तथापि जब हम देखते हैं कि ऐसी 
घटनाओं का श्रनुपात प्रत्येक अस्पताल में प्रति क्षणा एक 
पड़ता हे, तब इनमें अवश्य ही कोई रहस्य प्रतीत होता 
है और शिक्षित तथा जाग्रत समाज को यह विश्वास 
होने लगा है कि इन घटनाओं की तह में महिलाओं के 
प्रति होने वाला पुरुषों का दुर्व्यवहार ही काम कर रहा 
है ; और वह कहीं विधवाशों के प्रति किया जाते वाला 
कुत्सित आचरण उन्हें “स्टोच” हारा वस्छों में आग लगा 
कर आत्म-इत्या करने को बाधित करता है, तो कहीं सध- 
वाएँ पुरुषों के स्वार्थं पर अपने को बलिदान कर देती 
हैं !! इसी धारणा के आधार पर पूना के प्रमुख और 
शिक्षित बाह्यणों एवं अन्यान्य समाज-सुधारकों ने एक 
सभा करके यह निष्ड्षं निकाला था कि ''गवनमेण्ट को 
यह बता देना भ्रावश्यङ है कि यद्यपि 'सती-प्रथा' क्रानून- 
द्वारा बन्द कर दी गईं है, तथापि अशिक्षित जनता अब 
भी विधवाओं को वैसी इष्टि से देखती है. जैसी कि 
आज से पचास वर्ष पडले देखती थी ! विधवाएँ मी 
ऐसे ग्रझि-दाह द्वारा आत्म-हत्या करना ्रनुचित नहीं 


समकनतीं, जो।'सतो-प्रथा' सम्बन्धी क़ानून का विरोध न 


करें श्रर्थात्‌ जो प्रत्यक्ष रूप से 'सती होने? की श्रेणी में 
नआ सकें।? इसकी पुष्टि इन अभागिनियों के उन 
चाक्यों से भी हो जाती है, जो चे अपनी स्यु के समय 
पुलस के सामने कहती हैं। पुलिस तो उन पर कोई 
कार्यवाही कर ही नहीं सकती, क्योंकि उसके पास सिवा 
उन बयानों के, जो उन मढिलाओं ने बेडोशी की अवस्था 
में दिए हैं, और कोई प्रमाण है हो नहीं । याह ! ये कैसी 
हृदय-विदारक घटनाएँ हैं !! अत्याचार का केला तारड़व- 
नृत्य है !!! 

इतना ही नहीं, इन अस्याचारों एवं अना चारपूर्ण 
घटनाओं के अतिरिक्त ऐसी भी घटनाएँ हैं, जिन्हें हम 
हिन्दू-समाज में नित्य-प्रति और सर्वत्र देखते हैं ! इनमें 
से बहुत सी तो ऐसी हैं, जो पति और उसके सम्बन्धियों 
की शिक्षा और संस्कृति पर विचार करने पर असत्य एवं 
अविश्वसनीय प्रतीत होती हैं, परन्तु समय आने पर 
दे सत्य सिद्ध होती हैं और उससे हृदय में आश्चर्य और 


भाचे, १९३० | 


८२३ 


हे 


खेद दोनों का उदय होता है! सुशीला एवं गुणवती, 
किन्तु कुरूपा नवयुवती के कष्टों के साथ किसे सरुनुभति 
न होगी ? यह इश्य क्या सशिक्षित र प्रतिष्ठित परि- 
यारों में नहीं पाए ज्ञाते ? कितनी ऐसी निर्दोष कन्याएँ 
घुल-घुल कर अपने प्राया त्याग नहीं करतीं ? कितने 
नवयुवक दहेज के जस 'सुफ़्ती धन? के लोभ को संचरण 
करते हैं, जिसे चे विवाह करने पर कन्या-पक्ष से प्रास 
करना अपना जन्म-सिद्ध अधिकार मानते हैं? कितनी 
ऐसी कन्याएँ हैं, जो धन की पाफ्मयी चेदी पर प्राण 
त्यागने को बाध्य नहीं की जातीं ? ससुराल वाले कितनी 
कन्याओं के साथ सानवोचित व्यवहार करते हैं ? बहधा 
देखा गया है कि सुन्दरी, गुशवत्ती और बुद्धिमती युव- 
तियाँ केवल सन्तान की अभिलाषा पूर्ण न करने के 
कारण पति का दूसरा विवाह देखती हैं और जीवन- 
पर्यन्त कष्ट एवं दुःख सहन करती हैं। प्रसृति-काल के 
बाद असावधानी ओर उपेक्षा के कारण न मालूम कितनी 
नवयुवती माताओं का जीवन सदैव के लिए तहस-नहस 
कर डाला जाता है ! परिवार तो सन्तान की हवस पूरी 
करना चाहता है, उसे माता के स्वास्थ्य और जीवन से 
क्या सम्बन्ध ? माता तो एक के बाद दूसरी परिणीता 
कन्या के रूप से आ ही जायगी ! क्षय-रोग से उत्पीडित 
कितनी माताएँ तो सम्तान-प्रसव के बाद असमय ही चल 
बसती हैं । # [ 

_ स्॒त्यु का ञ्राह्मान करने वाले जजर काम-पिपासुओं का 
दुधमुंढी कन्याश्रों के गले मढ़ा जाना भी एक ऐसा कार्य 
है, जो हम बराबर देखते आ रहे हैं ! माना की गोद 
में क्रीड़ारता कन्याश्रों का हट्टे-कट्टे नवयुवकों अथवा 
रूग्ण और व्याधि-पीड़ित अधेड़ों के साथ वैवाहिक 
पाश में वदध करना हमारे समाज में होता ही रहता है । 
अतः इन सब घरनाश्रों पर विचार करके बताइए-- 


हमारे समाज में महिल्वाओ्ों का जीवन कैसा कहा जा 
सकता है ? 


+ यह बात संयुक्त-प्रान्त के सम्बन्ध में विशेष रूप से 
कड़ी जाती हे और उसे ही स्त्रियॉ के मानवोचितं ब्यवहार के 
दृष्टिकोण से बंहुत ही गिरा हुआ माना जातां है | यंदि यह 
कथन सत्य है, तो हमारे संयुक्त-प्रान्तीय भाइयों को इस भोर 
विशेष ध्यान देना चाहिए । आ 


सुतराम्‌ इन रोमाञ्चकारी घटनाओं पर विचार करने 
की खड़ी भारी आवश्यकता है। हमारी तो यही धारणा 
है कि यह सब सबलों के निबंलों पर होने वाले उत्पोड़न 
के दारुण उदाहरण मात्र हैं । परन्तु यह स्मरण रखने 
की बात है कि निर्बल किसी सीमा तक ही पीड़ित किया 
जा सकता है । जब उत्पीड़न अपनी सीमा पर पहुँच 
जाता है, तब दैव येन-केन-प्रकारेण निर्बलों के कष्टों का 
नाश करता है--बली के चङ्गुल से उसका त्राण करता है 
आर आततायी को समुचित दण्ड देता है। भारतीय 
महिला-समाज के कष्ट भी अब अपनी निर्धारित सीमा 
पर पहुँच चुके हैं !! 

हिन्दू-शाखकारों ने स्त्रियों के साथ, जैसी कि लोगों 
की धारण है, सदैव कठोर व्यवहार करने का आदेश नहीं 
किया । पुराने संस्कृत अन्थों और स्टृतियों में जहाँ स्त्रियों 
को निन्दित बताया गया है, वहाँ उनमें उनके प्रति प्रशंसा- 
समक तथा गौरव-वरद्धक वाक्य भी पाए जाते हैं :-- 

यत्र नायस्तु पूञ्यन्ते रमन्ते तत्र देवता । 

यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सवीस्तत्राः फला क्रिया ॥ 

किन्तु हिन्दू-लसाज आज अवनत-भअवस्था में है और 
वह अपने उश्चादशो से इतना अधिक गिर गया है कि उससे 
हस सम्बन्ध मे सुधार की आशा करके, हाथ पर हाथ 
रकक्‍्खे बैठे रहना बड़ी भारी भूल है !! 

अस्तु, इस समय ऐसे उपाय ईद निकालने की घड़ी 
भारी आवश्यकता है, जिनसे महिला-समाज की वर्समान 
अवस्था में शीघ्र ही सन्‍्तोष-जनक परिवर्तन हो सके । लाभ 
कऋ्रान्तिकारो उपायों के द्वारा हो हो सकता है और उन्हीं 
के द्वारा इस सुषु्ावस्था-शप्त समाज में जाअति और 
हलचल पैदा हो सकती हे! इस समय इमे निम्न- 
लिखित उपायों को कार्यरूप में परिणत करने की आब- 
श्यकता ह $ 


(१ ) सब से पहले यह प्रय्न होना चाहिए कि 
ख्ियों पर होने वाले अत्याचार घर की चहारदीवारी के 
भीतर ही बन्द न रह कर, बाहरी जनता--विशेष कर 
सहृदय जनता के करणंगोचर हों । इससे बड़े भारी लाभ 
होने की सम्भावना है । कैसा भी परिवार हो, वह भण्डा- 
फोड़ से डरता हे । कैसा भो मनुष्य हो, वह अपनी कर- 
तूतों को प्रकाश में लाना नहीं चाहता । अतः जब किसी 
उत्पीड़क के हृदय में भण्डाफोड़ का भय बेड जायगा, 
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तब वह अपने ग्रत्याचारो पर प्रतिबन्ध लगाए बिना न 
रहेगा ।* 

परन्तु इसके लिए महिला-समाज में आत्म-बल की 
अभी बड़ी भारी कमी है । हषं की बात है, शिक्षा दिन- 
प्रति दिन इस कमी को पूरा करती जा रही है। ख्ियों 
को ससुराल में होने वाले अस्याचारों और कष्टों को अपने 
माता-पिता तथा सम्त्रन्थियों से प्रकट करने के लिए 
आत्म-बल बढ़ाने का प्रयत करना चाहिए तथा उनके लिए 
उन्हें उत्तेजन भी मिलना चाहिए । इनके सम्बन्धियों को 
तद्विषयक ज्ञान प्राप्त होने पर इन कष्टों को दूर करने के 
लिए पति के सम्बन्धियों से वार्तालापं एवं अनुनय-विनथ 
करके ही चुप न हो जाना चाहिए, किन्तु इसके लिए 
प्रत्येक उचित प्रयल करना चाहिए । 

( २) बाल-विवाह भी इन अत्याचारा में बड़ा भारी 
सहायक है; क्योंकि बालक पति-पली-दोनों ही एक 
प्रकार से गुड़ा और गुड़िया मात्र होते हैं और वे अपनी 
रक्षा करने में सवंथा असमर्थ रहते हैं । इषं की बात है 
कि बाल-विवाह:निषेधकू क्रानून स्वीकृत हो गया है 
ओर वह आयामी १ली एमिल से जारी हो जायगा । 
इससे महिलाओं के कष्ट कम होने में अवश्य सहायता 
मिलेगी । | 

(३ ) शारदा-क्रानून' की तरह एक ऐसा भी क़ानून 
बनना चाहिए, जो ४९ वर्ष से अधिक अवस्था वाले पुरुष 


का २० वर्ष से कम अवस्था वाली कन्या के साथ विवाह . 


करना एकदम रोक दे। यह भी हो सकता है कि इससे 
अधिक अवस्था वाले पुरुषों का विवाह अत्यावश्यकता के 
अभाव में एकदम रोक दिया जाय ! इस क़ानून से बाल- 
विधवाओं की कमी होगी और महिलाओं पर होने वाले 
अत्याचार एक बहुत बड़ी संख्या में कम हो जायेगे । 
(४ ) हिन्दू-लॉ के अन्तर्गत विवाह-विच्छेद 


( Di४०८९) का क्रानून बनना चाहिएु। अवस्था-विशेष में 
+ हम लेखक महोदय की इस युक्ति के बडे कायल हें । हमने 


देखा दै--एक नहीं सेकडों परिस्थितियों में--कि 'चॉद के 
“चिठ्ठो-पत्री' शीर्षक के अन्तर्गत जितने भी पत्त अब तक 
प्रकाशित हुए हें-भाय: समो का ही समाज तथा परिवारो 
पर बडा गम्भीर प्रभाव पडा है । 


“-सं० “चाँद 
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कई स्मृतियों ने इसकी अनुमति दी है। हमारे विचार 
में ऐसी कूरताएँ होने पर, जिनके कारण पली का जीवन 
सङ्कटापन्न हो जाय, विवाह-विच्छेद का अधिकार मिलना 
परमावश्यक है । थोड़ा-सा विचार करने पर यह स्पष्ट हो 
जायगा कि आधुनिक समय में इसकी बड़ी भारी आव- 
श्यकता है । 

(९ ) जब तक विवाह-विच्छेंद्‌ ( D।४०८९ ) का 
कानून न बने, तब तक क़ानून ज़ाब्ता दीवानी के ३६ वें 
अध्याय (Civil Procedure Code. Chap. XXXVI) 
में ऐसा संशोधन किया जाय कि पति अत्यन्त निदयता- 
पूर्ण बर्ताव के कारण पृथक रहने पर अपनी पत्नी के भरण- 
पोषण के लिए बाध्य हो । प्रचलित क़ानून के अनुसार 
पति पर्याप्त धन रहने पर भी भरण-पोषण न करने या 
इसमें असावधानी करने पर उसके लिए बाध्य किया जाता 
है ( Having sufficient means neglect or refuses to 
maintain her |) । ऐसा होने से यह लाभ होगा कि 
पति के अलग रहने पर भी पली का प्रत्येक दशा में भरण- 
पोषण करना पड़ेगा। यदि पति असमर्थ होगा तो वह 
पली को शान्ति और सुखपूर्वक अपने पास रक्खेगा । 
इसके सिवाय भरण-पोषण देने की अवस्था डपस्थित 
होने को अकीतिकर भी मानेगा । | 

( ६) महिलाओं को अपना सङ्गठन करना चाहिए 
आर उसके द्वारा ज़िला, तहसील, परगना और गाँव में 
महिला के कों का पता लगा कर, उन्हे दूर करने का 
प्रयत्न करना चाहिए । यदि ये महिला-समितियाँ ही ऊपर 
लिखे उपायों को कार्य-रूप में परिणत करने का प्रयत्न 
करें, तो वर्तमान वायुमण्डल होने के कारण उन्हें अवश्य 
सफलता मिलेगी ! 

( ७ ) दहेज-प्रया को नष्ट करने के लिए प्रबल आन्दो- 
लन होना चाहिए; क्योंकि इस छुप्रथा के कारण हज़ारों-- 
लाखों कन्याझों का जीवन दुःख और सन्तापमय हो 
जाता है और यही प्रथा महिला की वत्तमान शोचनीय 
परिस्थिति का सुख्य कारण है । ५ 

अन्त में हमारा यही कहना है कि हिन्दू-महिलाओं की 
परिस्थिति किसी दशा में भी पशु-पत्तियों से अच्छी नहीं 
है। हमारी तो धारणा है कि वह कई दशा में उनसे 
भी बुरी समझी जाती हैं और उनके साथ बहुत ही गया- 
गुज़रा बर्ताव किया जाता है। अतः उनके सुधारने की 
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बंडी भारी आवश्यकता है, अन्यथा देश का पतन थव- 
श्यस्भावी है। हम देश-सुधार के लिए चाहे जितनी 
-चेष्टाएुँ करें, जब तक हमारा मातृ-मण्डल नहीं सुधरेगा-- 
बलवान्‌ पुरुष-समाज के स्वार्थ-पाश से उसका उद्धार 
नहीं होगा--तब तक हम अपने किसी भी उद्योग में सफल 
नहीं होंगे । अतः हमें उपरोक्त उपायों को कार्य-रूप में 
परिणत करके हिन्दू-सहिलाओं के कष्टों का अन्त करना 
चाहिए और पुनः शिक्षित बना कर राष्ट्र-निर्माण के योग्य 


_ बनाना चाहिए, तभी हमारा, हमारी जाति का और हमारे 


राष्ट्र का कल्याण है !! 
' णषासुदेवप्रसाद मिश्र, बो? ए०, एल्‌-एल्‌० बी० 


न % दे 
'मारवाड़ी-अङ्क? के सम्बन्ध में-- 


यों तो जिस दिन से “चाँद' का उदय हुआ है, 
उसी दिन से हमें हिन्दी-संसार में एक नवीन 

कान्ति का दर्शन हुआ है; परन्तु जब-जत्र उसके विशेषाङ्ग 
प्रकाशित हुए हैं, तब-तब उस कान्ति ने भारतीय संसार 
में एक गम्भीर हलचल उत्पन्न करने का श्रेय सम्पादन 
किया है। ओर इस बार 'मारवाडी-अङ्क? के प्रकाशन से 
हम समझते हैं कि वह नवीन क्रान्ति सफलता के पथ पर 
चल पड़ी है। हमारे इस ,कथन में अतिशयोक्ति नहीं 
है--मिथ्या गर्व को भावना भी नहीं हे--केवल एक 
नितान्त सत्य है । ज्योंही चाँद? में “मारवाडी-अङ्क' के 
प्रकाशित होने की घोषणा हुई, स्योही मारवाड़ो-समाज 
में ही नहीं, अपितु समम्र हिन्दी संखार में एक धीमी 
हलचल दिखलाई देने क्नगी--और उसके प्रकाशित होते 
ही वह इलचल आवेग की चरम सीमा पर जा पहुँची ! 
जिस वस्तु के आविर्भाव की सम्भावना मात्र से ही गरभीर 
निद्रा में पड़ा हुआ समाज चौंक उडे, और उसका 
आविर्भाव होते हो वह नेत्र मलता हुआ उड खड़ा हो, 
समझना चाहिए कि वह वस्तु धन्य हे, उसका अवतार 
धारण करना सार्थक हो गया! “मारवाडी-प्रू' के प्रका- 
शन ने एक बार ही मारवाड़ी-समाज को सुप्त आतमा को 
जाग्रत कर दिया है। और परिणाम-स्वरूप वह विछुब्ध 
हो उठा है, अभिमय नेत्नों से 'मारवाडी-अङ्क की ओर 
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दृष्टिपात कर रहा है। परन्तु इसमें आश्चर्यं की कोई बात 
नहीं ; जब हम गम्भीर निन्दा में पड़े होते हैं और हमें 
कोई सहसा जगा देता है--तब हम उसे प्रेमदष्टि से 
नहीं देखते--उसके कार्य पर हम करड भी हो उठते हैं ! 
मानवी स्वभाव की यह एक साधारण-खी निबंलता है कि 
उसे अपने हित की बातें बहुधा कडवी प्रतीत होती हैं । 


श्रीमती विद्या बहिन रमण॒भाई नीलकण्ठ, बी० ए० 
आप नेशनल शगिडयन एसोसिएशन द्वारा हाल ही में 
स्थापित गुजरात प्रान्तीय शाखा की अवैतनिक 
| मन्त्रिणी नियुक्त हुई हें. 
यदि “चाँद? की वेतालिक रागिनी ने मारवाडी-संमांज कै 
सोए हुए मस्तिष्क पर आघात किया है, यदि. देवदूत 
“चाँद! ने सारवाडी-समाज के नेत्रों में उंगली गंडा कर 
उसे उसके दोष दिखा दिए हैं--और इस उपकारं के 
लिए वह “चाँद” पर खड्ग-हस्त हो उडा हे, तो हम 
इसे कोई महत्वपूण घटना मानने के ल़िए तैयार नहीं ; 
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क्योंकि यदि निबेल मनुष्य अपने दोष दिखलाने वाले 
पर बिगड़ न उठे, तो फिर उसकी निबंलता में सार ही 
क्या रहा? 

“मारवाड़ी-अङ्क? की सम्पूर्णंतः सफलता का प्रमाण 
हमें कलकत्ते में उस दिन मिला, जिस दिन एक मारवाडी- 
युवक ने, जो ग्रेजुएट भी है, “चाँद? के. सर्वस्व--श्री० 
सहगल जी पर कायरतापूणं आक्रमण किया । और वह 
आक्रमण अनेक मारवाडी-सज्जन देखते रहे ! मारवाडी- 


श्रीमती के० एस० थिमय्या 
आप कुर्ग-प्रान्त की पहली महिला हं, जिन्हें नए 
व के उपलक्ष में 'केसरे-हिन्द” पदक मिला है । 


समाज के किसी भी ज़िम्मेदार खजन ने उस अबोध 
युवक के प्रति निन्दा के एक शब्द का भी प्रयोग नहीं 
किया !! मारवाड़ी-समाज के तुच्छ टुकड़ों पर पलने वाले 
समाचार-पत्रों ने सहगल जी के आत्म-सम्मान को कुंच- 
लने के लिए यह तुच्छ समाचार रङ्ग चढ़ा कर प्रकाशित 


किया और धिक्कार के बजाय, उस युवक का चित्र छाप 
कर अपने महान्‌ उत्तरदायित्वपूर्ण कत्तव्य पर पादप्रहार 


[ वषे ८, खणड १, संख्या ५ 


किया !! परन्तु जिन्होंने इतिहास का अध्ययन किया है, 
वे इस काथरतापूर्ण कार्यवाही के मूल में “मारवाड़ी-अङ्क? 
की सफलता का रहस्य प्राप्त कर सकते हैं। जिस दिन 
हज़रत मोहम्मद साहब अरब के बालुकामय पान्त पर 
वहाँ की बर्बर जनता को नवजीवन का सन्देश सुनाने के 
लिए खड़े हुए थे, उस दिन रूढ़ियों की गुलामी में पली 
हुई उस बर्बर जनता ने उस दिव्य आत्मा पर ज़बमों के 
पहाड़ ढाने में तनिक भो सङ्कोच नहीं किया था; परन्तु 
आज संसार अली-भाँति जानता है कि उस विराट्‌ 
आत्मा का नाम सामने आते ही कोरि-कोटि संसारी 
जीवों के हृदय में सद्भावनाओं के प्रोऽज्वल-पु्ज जगमगा 
उठते हैं ! जिस दिन महात्मा ईसा ने अन्ध-परम्पराओं 
की गोदी में पली हुई जनता को मनुष्यस्व दान करने के 
लिए आगे कदम बढ़ाया था, उस दिन संसार में पैशा- 
चिकता घोर अइहास कर, उस स्वर्गोय दूत पर टूट पड़ी 
थी। पर आज कौन नहीं जानता कि महात्मा ईसा का 
नाम सुनते ही अगणित' स्वाभिमानी मस्तिष्क स्वतः ही 
विनम्र हो जाते हैं। “चाँद” के दूरदर्शी सञ्चालक की 
दृष्टि से इतिहास का यह उवलन्त सस्य छिपा नहीं था ! 
फिर भी वे अपने कत्तव्य-पथ पर अग्रसर हुए, और 
मारवाड़ी-समाज के क्षोभपूर्ण आन्दोलन ने यह साबित 
कर दिया कि 'चाँद' के सञ्चालक सफलता के पथ 
पर हैं, और वह अपनी योग्यताचुसार उन्हें सम्मानित 
करने में कुरिउत भी नहीं हुआ ! हम जानते हैं कि जो 
सफलता के पथ पर चलता है, उसे ही समाज की आँखें 
रोषपूरण दृष्टि से देखती हैं !! यह प्रकृति का एक स्वाभा- 
विक लक्षण है कि आँधी के पश्चात्‌ वायु-मण्डल शान्त 
एवं स्वच्छ हो जाता है । जब मारवाडी-समाज के उद्धेग 
का ज्वार शान्त होगा, तब यह सम्भव नहीं कि उसे मार- 
वाड़ी-अक्ष में दिखाई हुईं अपनी त्रुटियाँ न खले, और 
उनका नाश करने के लिए वह व्यग्र न हो उठे । इमारा 
यह दावा है कि उस दिन यह 'मारवाड़ी-अङ्क' ही उसका 
पथ-प्रदर्शक होगा; और आज की इस उच्छुडुक्षता पर 
वह पश्चात्ताप की साँसें लेगा । अस्तु-- ° 
'मारवाड़ी-अङ्ग? के विरोध में मारवाडी-समाज या 
उसके जर-ख्रुहीद गलामों की ओर से जो दलीलें पेश की 
जाती हैं, यदि वे तथ्यपूर्ण होतीं तो एक बात भी थी ! 
विचारवान्‌ लोगों को उन पर मनन करने का अवसर भी 
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प्राप्त होता ; परन्तु वे दलीलें ऐसी होती हैं जो खोखले 
मस्तिष्को से निकलती हैं, और जिन्हें देख-सन कर विवेक- 
शीलता मुस्कुरा देती है । सहृदयता का तक़ाज़ा तो यह 
है कि इन दुछ-तकों को असि-अर्पण कर दिया जाय ; 
परन्तु उनसे जन-साधारण में आन्ति का प्रचार होता है, 
अतः उनके प्रकाशन की परम आवश्यकता प्रतीत होती 
है। विस्रेधियों की ओर से जो युक्तियाँ अस्तुत को गई 
हैं, उनका सार यह है :-- 

(१) चाँद के सञ्चालक ओर “मारवाडी-अङ्क” के 
सम्पादक स्वयं मारवाड़ी नहीं हें । तब उन्हें क्या पड़ी 
थी, जो वे मारवाडी-समाज के सम्बन्ध में इतना तूमार 
बाँधने के लिए प्रस्तुत हुए? 

(२ ) “मारवाड़ी-अङ्क? का प्रकाशन मारवाडी-समाज 
को बदनाम करने के उदेश्य से किया गया है, तदर्थ उसमें 
मारवाडी-समाज का केवल कृष्ण-पत्त ही चित्रित किया 
गया है । 

(३ ) इस अङ्क में मारवाडी-समाज की प्रशंसा नहीं 
की गई, उसके शुक्-पक्ष की रूप-रेखा का चित्रण नहीं 
किया गया । 

(४ ) 'मारवाड़ी-अङ्क’ में इतनी अश्लीलता सञ्चित 
की गईं है कि वह बहू बेटियों के हाथों में देने तथा 
भले आदमियों के पढ़ने योग्य कदापि नहीं रह गया हे ; 
और ऐसा साहित्य लोगों के आचरण को ह्वुत-वेग से 
पतन के गहरे गड़ढे में फेंक देता हे । 

(६) मारवाड़ी-भाषा में जैला अश्लील साहित्य 
पाया जाता है, वैसा क़रीब-क़रीब सभी भाषाश्रों में विद्य- 
मान है। और ऐसे साहित्य की गणना साहित्य में न 
होनी चाहिए । 

( ६ ) मारवाड़ी-समाज में जो कुरीतियाँ तथा गन्दे 
गीत प्रचलित हैं, उनका अभाव, अन्य भारतीय समाजों 
में भो नहीं है, तब मारवाडी-समाज ही क्यों बदनाम 
किया जाता है? 

(७ ) 'चाँदः के सज्ञालकों ने यह अङ्ग केवल द्वव्यो- 
पार्जन तथा म्राहक-पंख्पा में वृद्धि करने की कुत्सित भाव- 
नाओं से ही प्रेरित होकर प्रकाशित किया है ! 

निस्सन्देह ये दलीलें कोई मूल्य नहीं रखतीं और न 
इस योग्य ही हैं कि इन पर विचार किया जाय; और 
यदि इनके द्वारा भोली जनता के सुलावे में पड़ जाने की 
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ग्ाशङ्का हमें उद्ठेलित न करती, तो हम इन्हें एकबारगी 
ठुकरा देते । सर्वसाधारण के सामने वास्तविकता स्पष्ट कर 
दी जाय, केवल इसी पुण्य-प्रेरणा से प्रेरित होकर हभ 
आगे उपरिलिखित प्रत्येक दलील पर संक्षेप में अपना 
सत प्रकट करेंगे । अस्तु 

(१) यह सच है कि “चाँद! के सञ्चालक और 
'मारवाडी-अङ्क' के सम्पादक मारवाड़ी नहीं हैं; परन्तु फिर 


श्रीमती यशोदाबाई भाटे 
आप अमरेली ( काठियावाड़ ) की एक सुप्रसिद्ध समाज- 
सुधारिका हे और ख्री-शिक्षा एवं महिलाओं की उन्नतिं 
के लिए विशेष प्रवल कर रही हैं । आप 
अमेरली के महिला-शरदोत्सव-कमिटी 
की प्रधाना निर्वाचित हुई हैं । 


भी उन्होंने मारवाडी -अङ्क' निकालने का जो साहस किया 
है, उसका कारण है। यदि विरोधी लोग थोड़ा भी 
विचार करते-“चाँद्‌? की नीति पर तनिक भी ध्यान देते, 
तो उन्हें वह कारण तुरन्त विदित हो जाता। “चाँद? के 
जीवन का ध्येय समाज की सेवा करना है, और वह भी 
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किसी समाज-विशेष की नहीं, वरन्‌ अखिल भारतीय 
समाज-मात्र की! वह अपने जीवन के आरस्भ से ही 
अपने ध्येय का पालन यथाशक्ति कर रहा है । यदि पाठक 
“चाँद? के पिछले अङ्को के पन्न उलरने का कष्ट स्वीकार 
करें, तो उन्हे विदित होगा कि उसने अपने कर्तव्य का 
पालन कितनी दृढ़ता से किया हे ! समय-समय पर उसने 
मारवाडी-समाज का ही नहीं; आर्यसमाज, सुस्लिम- 
समाज, सनातन-समाज, जैन-समाज, इसाइ-समाज, खत्री- 
समाज--एक शब्द में सम्पूर्ण भारतीय समाज को तीब्र 


श्रीमती पावती बाई केतकर 
आप बम्मई में होने वाली अखिल भारतवर्षीय महिजा-कॉन्फ़न्स 
में नासिक की प्रतिनिधि होकर सम्मिलित हुई थीं । 


से तीब्र और कटु से कडु आलोचना की है, ओर इस 
अप्रिय-इत्तव्य का पालन करने में वह कभी पश्चास्पद नहीं 
हुआ, कभी उसने किसी के रोषपूणं नेत्रों की परवाह 
नहीँ की और यही उसके जीवन का रहस्य हे । जिस दिन 
वह अपने इस जीवन-रहस्य से विलग होगा, उसी दिन 
जीवित रहते हए भी, उसकी सत्यु हो जायगी ! उसके 
इस थोड़े से जीवन में ऐसे अनेर अवसर आए हैं, जब 
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उसके समक्ष राशि-राशि प्रलोभन प्रस्तुत किए गए हैं, 


उसकी आत्मा और उसके मस्तिष्क को ख़रीदने की 
चेष्टाएँ की गई हैं ! पर अपने जीवन को जीवित रखने 
के लिए उसने उन प्रलोभनो और चे्टाओं को निर्भयता- 
पूर्वक ठुकरा दिया है। ऐसा करने का कारण है-- 


पत्रकार का कर्तव्य अत्यन्त गग्भीर होता है--उसके 
सिर पर एक महान्‌ उत्तरदायित्व का बोक व्हता है। 
निश्छुल मन-प्राणों से सवसाधारण की सेवा करते-करते 
मर मिटना--यही उसके जीवन की पवित्र लगन रहती 
है, और ऐसे सेवक की कोई जाति नहीं रहती । सेवा के 
स विराट चेत्र में सेवा ही उसकी जाति रहती है--सेवा 
ही उसका धमे रहता है । यदि सेवा के इस पुनीत कार्य 
में उसके हृदय में जाति-विशेष या घर्म-विशेष के प्रति 
पक्षपात की भावनाएँ उद्धत होती हैं, तो वह देश और 
समाज के साथ ही नहीं, अपनी आत्मा के साथ विश्वास- 
घात करता है। “चाँद” ने सदा ही इस पक्षपात और 
विश्‍वासघात से अपने को बचाने की चेष्टा की हे, पत्र- 
कार के पवित्र उद्देश्य को वह बराबर बहुमूल्य निधि के 
सदश अपने हृदय में छुपाए रहा है और अवसर आते 
ही वह बिना किसी पक्षपात के समाज-विशेष या अखिल 
भारतीय समाज की सेवा के लिए उत्कर्ठित रहा हे! 
यदि अतिशयोक्ति न समरी जाए, तो हम यह कहने 


की टता कर सकते हैं कि सेवा-भाव की यही विशुद्ध 


खगन 'चाँद? की सफलता का कारण हुई है, और 
उसकी यह सफलता भी उसके विरोध के सूल में आज 
एक कारण बन बेडी है !! कहने का खरांश यह कि पत्रकार 
के सामने जाति-विषयक दलील कुछ मूल्य नहरों रखती ; 
ज्योंडी उसके सामने किसी जाति के पतन का दृश्य उप- 


स्थित होगा, व्योंही उसका हृदय चीत्कार कर रो उठेगा 


आर वह अपनी सेवाएँ उसळे चरणों में अर्पित कर देगा) 
फिर चाहे उसकी सेवा स्वीकृत हो या नहीं !!! 

जब चाँद! ने देखा कि लोगों के अथक परिश्रम करने 
पर भी भारत की प्रधान-प्रधान जातियाँ पतन के असह्य 
बोक से दबी होने के कारण अपने को उठने में असमर्थ 
पाती हैं, तब उस नाशकारो बोर पर डोर मारने के 
लिए उसके मन-प्राण छुटपटा उठे, और वह सेवा-घमे का 
पालन करने के लिए आगे बढ़ा । परन्तु परिणाम से वह 
अविदित नहीं था, वह खूब जानता था कि इख सेवा का 
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पुरस्कार सुरले क्या मिलेगा ? जातीय विशेषाङ्कों के 
प्रकाशन की चर्चा करते हुए उसने अपने मई, १३२३ के 
अङ्क में लिख दिया था--““»< > » इन विशेषाङ्कों के 
प्रकाशन हारा हम यह दिखलाना चाहते हें कि किस 
जाति में किस-किस प्रकार की कुरीतियाँ प्रचलित हैं, जो 
उनका रक्त शोषण कर, उन्हें रसातल की ओर अग्रसर 
कर रही हें । हम जानते हें, यह कार्य बहुत अप्रिय है 
आर रूढ़ि के उपासक गालियों से इन विशेषाङ्गों का 
स्वागत करेंगे, पर इसके लिए हमें विशेष चिन्ता नहीं है। 
ऐसी जातियों तथा समाजों के प्रति हमारे हृदय में घणा 
नहीं, वरन्‌ दया का भाव उदय होता है। इम जानते हैं, 
सामूहिक रूप से हमारा वर्तमान समाज रुग्णावस्था में है 
ओर यह स्वाभाविक ही है कि मरने वाला रोगी कडवी 
दवा से घणा करता है--उससे दूर भागता हे, पर “कडवी 
भेषज बिन पिए, मिटै न तन की ताप?--शुभचिन्तको का 
घर्म है कि कडवी दवा रोगी के गले के नीचे जेते भी हो, 
उतार दी जाय, फल चाहे कुछ भी हो ! इम ठीक इसी 
नीति का अवलम्बन करना चाहते हें। परमात्मा इममें 
शक्ति दे कि हम अपने इस अनुष्ठान को सुचारु रूप से 
निबाह सके ।” 


` लोग पूछ सकते हैं कि - खत्री-अङ्ग, कनौजिया-अङ्ग, 


` कायस्थःञ्रङ्क आदि जातीय अङ्क प्रकाशित न करके, पहले 


“मारवाडी-अडू' ही क्यों प्रकाशित किया गया ? इसका 
केवल एक उत्तर है, ओर वह यह कि ये सभी अङ्क 
सुविधानुसार ही प्रकाशित किए जा सकते हैं। मारवाडी-चङ्क 
की सामग्री पहले एकत्र हो गई, अतः वहो पहले प्रहाशित 
कर दिया गया । आख़िर किसी भी जातीय अङ्क को तो 
पहले प्रकाशित करना ही पड़ता आर उसके सम्बन्ध में 
भी ऐसा ही प्रश्न होना सम्भव था; परन्तु यहाँ हम सार- 
चाडी-अङ्ग को ही पहले प्रकाशित करने का वह कारण 
नहीं भुला सकते, जो अत्यन्त सुख्य है और जिसकी 
घोषणा मई, १६२६ के “चाँद” में इन शब्दों ह।रा की गई 
थी--“% > » हम इस अङ्ग को प्रकाशित करके यह 
प्रकट किया चाहते हें कि विशाल मारवाडी-समाज घन, 
सम्पत्ति, मर्यादा, योग्यता, जन-बल ऑर परिस्थिति 

भारत भर की बड़ी जातियों की अम्र-पंक्तियों में बैठने के 
योग्य है । हम इस अङ्ग के द्वारा उससे यह भी कहना चाहते 


हैं कि वह प्रगति में फिसड़ी न रहे। तिजोरी की लक्ष्मी तो है 
ही; गुहलच्मी की सच्ची पूजा करे, ऊँचा उठे, जिए और भारत 
का उद्धार अपने सस्पन्न हाथों से करे। मारवाडी-खमाज 
भारत के बाज़ारों का स्वामी है-वह अपनी इस बपौती 
के अधिकार को झुठमदी से कहीं गँवा न दे। जहाँ थ्वी 


श्रीमती नलिनी आर० चिटनबीस 


आप एक सुशिक्षित और सुधार-प्रिश्र महाराष्ड्‌- महिला 
हें और उसी समाज की प्रतिनिधि-स्वरूप बम्बई 
की अखिल भारतवर्षीय महिला-कॉन्प्रेन्स 
में सम्मिलित हुई थीं । 


की जातियाँ हवा में उड़ कर विश्‍व-विजय करने की ठान 
रही हैं, वहाँ यह प्रबल चर्मास्मा एवं सम्पन्न जाति आत्म- 
बोघ प्राप्त कर ।!_ 


भारत अत्यन्त पतित-दुशा में जा पडा है। यदि 
हमारे विह्वल नेत्र भारत के इस सपूत मारवाड़ी-समाज 
की ओर सहायता के लिए ताकते हैं, तो इसमें कौन सा 
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पाप है? यदि हम यह आशा करते हैं कि यह सम्पन्न 
जाति आत्म-बोध प्राप्त कर, कारा दुःखी भारत की ओर 
देखती, तो क्या पाप करते हैं? पाठक उपरोक्त पंक्तियों 
पर ध्यान दें, इन चुने हुए शब्दों में, मारवाड़ी-जाति की 


` स्व० श्रीमती गायत्रीदेवी 

आप संयुक्त प्रान्तीय अग्रवाल-वेश्यों में एक भदश रमणी थीं 
और स्त्री-सुधार से बहुत प्रेम रखती थीं । आपने अपने 
समाज में. सबसे पहने पदेका त्याग किया था, परन्तु 
दुःख है कि आप अधिक दिन तक जीवित न 
रह सीं | हाल ही में १ वर्षेकी 

अल्पायु में आपका देहान्त हो गया | 
जो अधिक से अधिक प्रशंसा की जा सकती है, की गई है। 
शेष शब्दों में मारवाड़ी-समाज के प्रति जो सूक सहानु- 
भूति प्रकट की गई है--जो शुभाकांच्षा की गई है, वह 
अनुभव करने की और सोचने-सममने की वस्त है । इतने 
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पर भी जो लोग यह कहते हैं कि “चाँद के सञ्चालक 
को कया पड़ी थी कि उन्होंने मारवाडी-समाज के प्रति यह 
तूमार बाँधा, हमें उनकी जड़-बुद्धि पर तरस आता है । 

यहाँ कुछ मनचले सज्जन यह प्रश्न कर सकते हैं कि 
यदि 'मारवाडी-अङ्गः प्रकाशित ही करना था, तो उसके 
लिए कोई मारवाड़ी-सजन ही क्यों न चुना गया? 
आचार्य चतुरसेन जी क्यों चुने गए, वेतो मारवाड़ी 
नहीं हैं। इस प्रश्न का केवल एक ही उत्तर हमारे पास 
है । हम स्वयं अपने गुण-दोषों की विवेचना उतनी अच्छी 
तरह नहीं कर सकते, जितनी अच्छी तरह हमसे सम्पक 
रखने वाले अन्य जन कर सकते हैं। आचार्य महोदय के 
जीवन के कितने ही बहुमूल्य दिवस मारवाडी-खमाज के 
सम्पर्के में व्यतीत हुए हैं। अपने व्यवसाय के कारण उन्हें 
सम्पन्न से सम्पन्न मारवाडी-गृहों में जाने, वहाँ की रीति- 
नीति परखने, महिलाओं की परवश स्थिति देखने तथा 
इन सब पर गम्भीर मनन करने का अवसर प्राप्त हुआ 
है। कहने का अभिप्राय यह कि वे मारवाडी-संस्क्ति से 
पूर्णतया अभिज्ञ हैं । फिर उनकी लेखनी में वह बल है, 
जो सुस्त आत्मा को एक बार ही रूरकोर देता हे । आव- 
रयकता इस बात की थी कि '"मारवाड़ी-अङ्ग' का सम्पा- 
दक ऐसा हो, जो अपने विचाराकुश से इस भटके हुए 
मारवाडी-मातङ्ग को सुराइ पर ले जा सके । इस कार्य के 
लिए चतुरसेन जी से बढ़ कर और कौन व्यक्ति हो सकता 
था--यह हम नहीं जानते। और चतुरसेन जी ने वह 
किया भी, जिसकी उनसे आशा की जा सकती थी। 
'मारवाडी-अरङ्कग’ की ललकार सुनते ही मारवाडी-समाज 
चौकन्ना हो उडा है। भगवान्‌ से अब हमारी यही प्रार्थना 
है कि 'मारवाड़ी-अङ्ग' के प्रकाशन से मारवाडी-समाज में 
जीवन के जो लक्षण उदित हुए हैं, उनकी दिन दूनी 
रात चोगुनी उन्नति हो । तथास्तु-- 

(२) विरोधी लोग यह दलील बड़े जोरों से पेश 
करते हैं कि मारवाडी-मअङ्क' मारवाडी-समाज झी अप ही वि 
करने के लिए प्रकाशित किया गया है, और उसमें 
मारवाड़ी-जाति की अत्यधिक निन्दा की गईं है। समझ 
में नहीं आता कि यह दलील किस आधार पर की जाती 
है। हम बार-बार 'मारवाडी-अङ्क” के पन्ने उलटते हैं, पर 
हमें कहीं ऐसी बात नहीं मिलती, जो मारवाड़ी-जाति 
को बद्नाम करने के उद्देश्य से लिखी गईं हो। हम तो 


साच्या 


रकन शोर 
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इसमें यह देखते हैं कि आदि से अन्त तक जो सामग्री 
सज्चित की गईं है, वह इसलिए कि मारवाडी-समाज को 
उसके वे दोष, जो उसका रक्त शोषण कर उसे रसातल 
की ओर खींचे लिए जा रहे हैं, नेत्रों में उंगली गडा कर 
दिखला दिए जाएँ, और वह भी शुभ प्रेरणा से, कि भारत 
की यह प्रज जाति जागे, जिए ओर हँसे । हाँ, इस 
श्रङ्क में जो वैतालिक रागिनी है, उसका स्वर अत्यन्त 
तीब्र है। समय की गति को देखते हुए, विवेक हमें 
विवश करता है कि भारत में सोए हुए सन-प्राण तीब्र 
से तीच भैरव-नाद कर जाग्रत कर दिए जायँ। एक अरसा 
गुजर गया, सोई हुईं जातियों को जगाने के हेतु लोरियाँ 
गाइ जाती थीं, परन्तु उनकी कुम्भकणी निद्रा ने वाणी 
के उस माधुय और आकर्षण को कुरिठत कर दिया! 
ऐसी स्थिति में तो अब यही आवश्यक प्रतीत होता है 
कि उनके कानों पर तुसुल चीत्कार किया जाय और यदि 
फिर भी उनकी निद्रा भङ्ग न हो, तो उन पर चाबुक 
बरसा कर, उन्हें यह बतला दिया जाय कि तुम्हारे असुक- 
अमुक दोष तुम्हारी कमर तोड़े डालते हैं, इनका परिहार 
कर अनन्त जीवन के पथ पर चल पडो और अक्षय 
कल्याण की प्राप्ति करो ! 'मारवाड़ी-अङ्क ने मारवाड़ी- 
जाति को जाग्रत करने के लिए यही किया है । यदि उसके 
इस प्रय में विरोधियों को निन्दा के दर्शन होते हैं, तो 
हमें यह मानने में कोई आपत्ति नहीं कि “मारवाडी अङ्क” 
में बेशक मारवाड़ी-जालि की निन्दा की गई है! 


परन्तु हम यहाँ नभ्रतापूवेक यह पूछना चाहते हैं 
कि क्या इस समय मारवाडी-गगन में कृष्ण-पक्ष की 
अमावस्या का घोर अन्धकार नहीं छाया हुआ है ? 
भारत को वह अतीत स्मृति आज भी विहूल कर रही 
हे, जब मारवाड़ के गगन में शुङ्क-पत्त की पूर्णिमा का श्र 
चन्द्र चमक रहा था ! परन्तु क्या मारवाड के हृदय को 
भी वह स्मृति कोंचती है? अफ़सोस ! जान पड़ता हे, 
उस स्वणॅ-स्मृति को आज मारवाड विस्तृत कर बैठा 
है। भारत आशा से उसकी ओर ताकता है, पर उसका 
हृदय छिन्न-भिन्न है, उसके टुकड़े राजपूताने और कलकत्े, 
बम्बई के राजमहलों में, विलासिता के पङ्क में आकणड 
असे हुए हैं ! उन्हें स्वयं अपनी ख़बर नहीं है, उधर मार- 
वाङ़ की वीर-प्रसूता भूमि दीन-मलीन हो रही है, और 
भारत के आशा-कुसुम पर रह-रह कर तुषार-पांत कर 
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देती है । स्त्यु के व्यवसायियों के बेटे आज तराज्ञु की 
डण्डी पर अपना मान-सम्ञ्रम तोल रहे हैं ! और उन 
माताओं की बेरिया, जिन्होंने खीत्व की मर्यादा की रक्षा 
करने के लिए जौहर की अभि में अपने मन-प्राण उत्सं 
किए थे, आज गोविन्द-भवन में, रेलगाड़ियों के डिब्बों में, 
मेले-ठेले में, व्यभिचार-कीटों पर भारत का महान्‌ गौरव 
अपित करती हैं !! और मारवाडी-बच्चे अन्धे के समान यह 
व्यवसाय देखा करते हैं ; जिसे देख कर रौरत वाले हृदय 


श्रीमती एन० कन्नी अम्मले 
आप हाल ही में वेलोर ( उत्तरीय अरकाट ) के डिस्ट्क्ट- 
बोडे की सदस्या नियुक्त हुई हे । 


छुटपटा उठते हैं। उनके मन-प्राणों में अभि ज्वाला घध क 
उठती है ! कैसी दैःय स्थिति है यह ! कायरता भी इस 
कायरता को देख काँप उठती है ! थुड़ी है मारवाइ के 
इस कायरतापूर्ण वातावरण पर !! और फिर भी - 

(३) इस कम्बर्त क़ौम के कितने ही बुद्ध-जीव इस 
बात की तमन्ना रखते हैं कि 'मारवाड़ी-अङ्क' में मारवाडी- 
समाज के शुकू-पक्ष की रूप-रेखा का परिचय नहीं दिया 


Tassos उपर एप या OES Tf NOMS कफ:दफछद तप: 25 पतरम 


जल | 


गया ! यदि उनमें रोरत के भाव शेष होते या रौरत- 


दार बनने की थोड़ी भी अभिलाषा बाक़ी होती, तो 
पतन के पङ्क में आकणठ डूबे रहने पर उनके सुँह से 
ऐसी बातें कदापि न निकलतीं ! वे पश्चात्ताप की साँखें 
छोड़ते हुए दिखाई देते। हम उनसे यह कह देना 
चाहते हैं, और वे यह खूब स्मरण रक्खें, कि पत्र हार 
का धर्म न तो किसी की प्रशंसा करना हे और न निन्दा ! 
जो चस्तु-स्थिति है, उसे ही सवसाधारण के सम्मुख 
प्रस्तुत करने के लिए वह विवश रहता है, और ऐसी 


अखिल भारतवषीय वाद्य तथा सङ्गीत-प्रतिद्वन्डरिता सम्मेलन 
हाल ही में ठाकुरद्वार के श्रीसरस्वती रुङ्गीत विद्यालय की संरक्षता में अखिल 
क भारतवर्षीय वाद्य तथा सङ्गीत-प्रंतिद्वन्द्िता सम्मेलन हुआ था । यह 
मुप. उसी समय क्षिया गया है। 


स्थिति में, जब कि समाज का सुधार करने की ग़रज़ से 
वह अपनी पुण्य भावनाएँ जनता के चरणों में अर्पित 
कर रहा हो, कर्तव्य की पुकार उसे विवंशता से जकड़ 
देती है। हमारी समक में यह बात नहीं आती कि 
'मारवाड़ी-अङ्क? में मारवाड़ी-जाति की व्यर्थ प्रशंसा कर 
देने से साहित्य या समाज का कौन सा कल्याण होता ? 

आज सारवाडी-संमाज में उच्च-शिक्षा प्राप्त जनों का 
अभाव नहीं है; पर हमें बड़े ही खेदपू्वेक ये शब्द लिखने 
पड़ते हें कि उन्होंने अपनी जाति के उत्थान ळे लिए 
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ऐसा कोई भगीरथ-प्रयल नहीं किया, जिससे माँरंवाडी- 
समाज में एक आश्चर्यजनक, परन्तु सुखद कान्ति दिखाई 
देती । किया हो, तो हमने न देखा ही है, न सुना ही ! 
जहाँ तक इम जानते हैं, वे अपनी जाति का उत्कर्ष करने 
में असमथ ही हैं और “चाँद”-सम्पांदक के शब्दों में “हमें 
यह कहते लजा आती है कि आज भी प्रायः सम्पूर्ण 
मारवाड़ी-समाज विद्या से वञ्चित, रूढ़ियों का गलाम, 
ढकोसलों का पोषक और कायरता का अवतार हे ! कोई 
ऐसी कुरीति नहीं, जो इस अभागे समाज को रसातल 
की आर न खींच रही हो । 
यों तो व्यभिचार सभी 
समाज में होता है, किन्तु 
इस समाज की. व्यभिचार 
लीला अपनी पराकाष्ठा पर 
पहुँच चुही है ।?” 

फिर भी मारंवाड़ी- 
समाज की वास्तविक प्रशं खा 
करने में 'चाँद? की नीति 
कभी कुश्डित नहीं रही । 
उसके नेताओं या समाज- 
सुधारकों ने जवब-जब 
समाज-सेवा के कल्याण- 


चाँद? ने खुले हृदय से 
उनकी प्रशंसा में कॉलम 
के कॉलम रंगे हैं। यदि 
पाठक “चाँद” की पिछुली 
फ़ाइलें उलरटेंगे, तो उन्हें 
हमारे कथन को प्रमाणित 
करने के लिए कितने ही लेख, नोट्स और चित्र मिलेंगे । 
'मारवाड़ी-अङ्क' में भी उस प्रशंसा का अभाव नहीं है 
ओर प्रमाण के लिए बहुत से उद्धरण पेश किए जा 
सकते हैं । यदि इतने पर भी उसे आत्म सन्तोष नहीं है, 
तो इम उससे आचाय॑ चतुरसेन जी के शब्दों में यही 
निवेदन करेंगे कि--“तारीफ़ करना भाँड़ों का काम है 


आर समय की जैसी गति है, उसे देखते भाँडों की कमी 


नहीं । कल्लकते ही के बहुत से अख़बार सुजस्सिम भांड 


हैं और ईश्वर की कृपा से मारवाडियों के पास डनको. 


: पूर्ण कार्य किए हैं, तब-तब _ 
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मनमाना नचाचे के लायक़ काफ़ी टुकड़े भी हैं। मारवाड़ी- 
समाज अगर इस घात में खुश है कि उसकी तारीफ़ के 
एलिन्दे बांधे जाये, तो उसके लिए यह बहुत आसान है 
कि वह उन भाँडों की आत्मा और मस्तिष्छ को ख़रीद ले 
और “चाँद' से चौगुनी मोटी पोथी निकलवा कर अपने 
मान को मरम्मत कर डाले ।?? ं 


(४ ) चौथी दब्बील अश्लीलता की है । कहा जाता 
हे कि 'मारवाड़ी-श्ङ्क? में इतनी अश्लीलता हे कि वह 
बहू-बेटियों तथा भले आदमियों के हाथ में देने योग्य 
नहीं है, और उससे उनकी सच्चरित्रता पर बड़ा ही 


` घातक प्रभाव पड़ने की सम्भावना है। परन्तु “चाँद” के 


सम्बन्ध में यह दलोल आज की नहीं, बहुत पहले की है। 
चाँद! के विरोध में बहुत दिनों से इस दलील का 
प्रयोग होता रहा है और इसके प्रयोक्ता बहुधा वे पत्र- 
कार हैं, जो कोरे श्रादशंवाद की दुहाई दिया करते हैं 
या जो अदनी विफलता पर चुब्ध हो, “चाँद? की सफलता 
पर जल उठते हैं ! इप्या भारत का पुराना अवगुण है, 
और आज इस अभागे देश में ऐसे व्यक्तियों का अभाव 
नहीं है, जिनके नेत्रों में 'चांद' की हस्ती किरकिरी के 
समान .गड़ती है !! ऐसे लोग अपने हृदय के फफोले 
फोड़ने के लिए आदर्श की ओट में बैठ कर, जो भी करने 
के लिए उतारू हो जाएँ--उनके लिए सब थोडा हे! 

ये हेष से जलती हुई आत्मा आदर्श की दुहाई 
तो बहुत देती हैं, पर इन्होंने यह निर॑य करने की कृपा 
कभी नहीं की कि साहित्य में किसे श्लीज्ञता और 
अश्लीलता कहना चाहिए ? इस सम्बन्ध में इमारा अपना 
विचार तो यह है कि साहित्य में ऐसे वर्णन, जो केवल 
मनुष्य की कासुक-ब्रततियों को जाग्रत करने के लिए अङ्कित 
किए जाते हैं, निस्सन्देइ अश्लीलता की श्रेणी में रक्खे 
जा सकते हैं । परन्तु जिन दोषों पर इसलिए बड़ी टीका- 
टिप्पणी की जाती हे क्रि समाज उनका भयावह रूप 


देख कर, उनसे सचेत हो जाय; उन्हें अश्लीलता की 


श्रेणी में रखना एक अक्षम्य रश्ता है। इम समझते 
हैं कि ऐसे दोषों के दिग्दशंन पर समाज के अनिष्ट की 
कल्पना करना, उसे परोक्ष रूप में पतन की ओर ढकेलने 
का प्रयत्न करना है । अश्ल्लीब्बता के हिमायतियों का यह 
आश्इपूर्ण तक है कि समाज में भीषण से भीषण दुरा- 
चार होता रहे, पर साहित्य में उसकी चर्चा न होनी 
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चाहिए, नहीं तो जनता का और भी पतन होगा--उन 
दुराचारपूर्ण दोषों की ओर से नेत्र फेर लेना ही श्रेयस्कर 
है ! बलिहारी है इस तर्क की, और धन्य है समाज की 
इस हित-चिन्तना पर !! 

र्लीलता के हिमायती समाज के अन्चल में पजने 
वाळे दोषों पर पर्दा तो डालना चाहते हैं, उन दोषों को 
प्रकाश में लाने से हिचकिचाते तो हैं--पर यह बतलाने 
की कृपा नहीं करते कि आख़िर क्या करने से समाज की 
शक्ति को आरे के समान चीरने वाले इन दुराचारों का 
परिहार होगा? समाज में दिन-रात व्यभिचार-कीटों 
की वृद्धि होती रहे, समाज का सदाचार मिनट-मिनर पर 
नष्ट होता रहे, इसकी उन्हें चिन्ता नहीं; पर काराज्ों पर 
उसकी चर्चा आई नहीं कि उनका हदय काँप उठता है, 
आर वे सदाचार का पोषण करने के लिए व्यम्र हो उठते 
हैं! दुराचार के नाश की चर्चा-मात्र से. जिस समाज 
का सदाचार नष्ट हो जाने की सम्भावना हो, भगवान्‌ 
ही उसकी रक्षा करे तो करे, नहीं तो उससे तो कुछ 


` होने-जाने का नहीं--वह तो दिन-रात सर्वनाश की ओर 


ही बढ़ता रहेगा, यह हमारा निश्चित-विश्‍वास है । अस्तु 


यहाँ हम श्रश्लीलता के विरोधियों से यह पूछे बिना 
नहीं रह सकते कि 'मारवाडी-अङ्क' में कौन-कौन से 
स्थल ऐसे हैं, जिनसे समाज का सदाचार नष्ट होने की 
सम्भावना है ? और क्या वे हृदय पर हाथ रख कर यह 
कहने का साइस कर सकते हैं कि वे पंक्तियाँ समाज की 
कामुक-बृत्तियों को उत्तेजित करने के लिए लिखी गई 
हैं? क्या समस्त अङ्क का पाठ कर लेने के पश्चात्‌ भी _ 
उनके हृदय में यह भावना शेष रह जाती है कि यह 
अङ्क समाज का चरित्र नष्ट करने के लिए ही प्रकाशित. 
किया गया है ? समस्त अङ्ग का पाउ किए बिना ही उस पर 
कुत्सित सम्मतियाँ प्रकाशित करना, वास्तव में “चाँद? के 
सञ्चालक और 'मारवाडी-अङ्क” के सम्पादक्र की नीयत पर 
घोर अत्याचार करना है ! इस अङ्क के. प्रकाशन का एक 
निश्चित-उद्देश्य है, उस उद्देश्य को सामने रख कर ही 
सम्प्रति स्थिर की जा सकती हे | थों तो कोई अपने 
विवेक पर पाद-प्रहार कर सत्यता को ठुकराया करे, तो 
उसे कौन रोक सकता हे ? 


(२) मारवाडी-भाषा में जैसा अशील साहित्य हे, 
वेला अन्य भाषाओं में भी तो है और उसकी गणना 
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साहित्य में न होनी चाहिए--यह अत्यन्त थोथी दलील 


है, विवेक से बहुत दूर है । बेशक ऐसी छोटी-छोटी और , 


श्रील पुस्तिकाओं की गणना साहित्य में नहीं की जा 
सकती, परन्तु इतना स्वीकार कर लेने से ही तो इनकी 
हस्ती नेस्त-नाबूद नहीं हो जाती । जब तक इनका अस्तित्व 
शेष रहेगा, तब तक ये मारवाडी-समाज की अ्बोधसनतान 
के मन और प्राणों पर नेतिक-पतन की मदिरा उड़ेलती 
रहेंगी । इन पुस्तिक्ाओं की बदौलत कितनी महिलां, 
कितनी कुमारिकाओं और कितने बच्चों का सर्वनाश हुआ 
है--कभी किसी ने इसकी गणना भी की है ? आचार्य 
जी ने अपने लेख में इन पुस्तिकां से जो थोड़े से उद्ध- 
रण दिए हैं, उन्हें देख कर तो हमारी आत्मा कॉप उठी, 
हमने कभी सोचा भी नथा कि मनुष्य ऐसी कल्पना 
कर सकता है ओर उसे लिख कर जनता के सामने भी 
रख सकता है! यह हलाहल विष मारवाड़ी-खमाज कितने 
दिनों से पान करता श्रा रहा है, यह सोचते-सोचते 
हमारे मुँह से वेञ्नस्तियार ये शब्द निकल पड़े--'काश 
मारवाडी-खमाज जीवित होता, उसमें स्वाभिमान की 
मात्रा शेष रही होती, तो उसकी बहु-बेटियों और बालकों 
के सामने किसकी मजाल थी, जो यह कालकूट विष रखने 
की जुरंत कर सकता १?” 
इम तो समकते थे कि शास्त्री जी के उद्बोधन से 
मारवाडी-समाअ के नेत्र खुल जायँगे और वह इन एस्ति- 
काओं का नाश करने के लिए अपनी सम्पूणं शक्तियों से 
कार्य लेगा, सो यह कुछ न हुआ ! "चाँद? में इन पुस्तकों 
के उद्धरण देख कर उसे “चाँद” में ही अश्लीलता दिखाई 
दी और वह “चाँद” पर ही खड़ग-हस्त हो उठा ! उसके 
इस भोलेपन पर दया को भी दया आती है !! यदि उसका 
यह ग्रह है कि अन्य भाषाओं में ऐसी पुस्तिकाएँ हैं, 
अतः हमारी भाषा में भी होनी चाहिएँ, तो इम उससे 
कुछ नहीं कहते, शौक्र से वह अपने आग्रह की रचा करे! 


(६) बहुत से लोग बेशरमी के साथ यह कहने की 
शष्टता करते हैं कि मारवाडी-समाज में जो कुरीतियाँ तथा 
गन्दे गीत प्रचलित हैं, उनका अभाव भारत की अन्य 
जातियों में भी तो नहीं है, तब मारवाड़ियों के सम्बन्ध 
में उनकी चर्चा करना वास्तव में मारवाड़ियों को व्यर्थ 
लाञ्छित करना है! समर में नहीं आता कि यह तर्क 
किस आधार पर स्थित है। यह तो वैसी ही दलील है कि 


“राम? पाप करता है, तो “श्याम? को भी पाप करना चाहिए । 
पर श्याम को क्यों पाप करना चाहिए, यह बतलाने 
की चेष्टा कोई नहीं करता । अन्य समाजों या जातियों 
में गन्दी कुरीतियाँ प्रचलित हैं, हमें इससे बहस नहीं, पर 
उनकी देखादेखी मारवाडी-समाज भी उन्हें हृदय से 
चिपकाए रक्खे, यह कहाँ की बुद्धिमत्ता है? यदि अन्य 
जातियाँ ऐसी नाशक कुरीतियों का परिहार नहीं करतों, 
तो मारवाडी-समाज भी उनका पोषण करता रहे, और 
यह कह कर कि यह दोष केवल इमीं में नहीं है, इसमें 
कौन-सा विवेक है ? जब यह मान लिया जाता है कि 
मारवाडी-समाज में ऐसी कुरीतियाँ अवश्य प्रचलित हैं, 
तब यहाँ क्यों नहीं माना जाता कि उनका नाश भी होना 
चाहिए ? इसी का नाम रूढ़ियों की गुलामी है; यही वह 
मानसिक दासत्व है, जो समाज को ऊँचे नहीं उठने 
देता !! जहाँ हृदय की इतनी कमजोरी है, वहाँ रूढ़ियों 
ओर ढकोसलों के नाम पर, समाज पर भयानक से भया- 
नक अत्याचार होना आश्चर्यजनक नहीं !!! 


इस सिलसिले में हम यह पूछे बिना नहीं रह सकते, 
ओर हमें कोई माई का लाल यह बतलाने का साहस 
करे कि संसार के पर्दे पर ऐसी कौन सी बेहया क्म है, 
जो गोविन्द-भवन जैसे सुखङ्गडित व्यभिचार-मन्दिरों की 
स्थापना करती हो, और जहाँ अबोध-नारियाँ हीरालाल 
जैसे पातकी जीवों के हवाले छोड़ दी जाती हों? इस 
लम्बे-चौड़े संसार में ऐसी कौन-सी पतित जाति है, 
जिसकी स्रिया रौर सण्ड-मुसणड मदो से अपने पेर दबबाती 
आर कोमल शरीर पर मालिश करवाती हों ? इस 
जीती-जागती दुनिया में ऐसी कौन सी नपुंसक जाति है, 
जिसके मदं तो बाहर रह कर चाँदी-खोना बटोरा करते 
हों, और जिंनकी खियाँ चहारदीवारी के अन्दर हटे-कडे 
“वालों? की देख-भाल में रहती हों, तथा उस पे के 
आवरण में जघन्य से जघन्य व्यसिचार-लीळाएँ हुआ 
करती हों ? इस अभागे भारत में ऐसी कौन-सी नीच 
जाति है, जिसडी नारियाँ रोर-मदो के भरोसे रेल के 
डिब्बों में सवार करा दी जाती हों, और रास्ते में दस 
जगह अपना सतीव खोकर ठिकाने पर पहुँचती हों ? 

हमारे कथन का यह सारांश नहीं कि मारवाडी-जाति 
पचित्र-हृदया उच्च-क्रोटि की सती देवियों से सवथा रिक्त 


हो चुकी है, परन्तु इम यह अवश्य ॐ आ नस चाहते हैं कि 


पक 
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यह तकं कोई मूल्य नहीं रखता कि व्यभिचार संसार 
की बढ़ती हुईं बीमारी है, और उसे रोक सकना सर्वथा 
असरभव है । यद्यपि उसका सवंथा नाश नहीं हो सकता, 
पर वह बहुत हद्द तक रोका अवश्य जा सकता है। यदि 
सारवाड़ी-जालि उपर लिखी बातों को दूषण नहीं मानती 
तो क्या उसे उनका नाश कर, रोरतदार और इज्ञ्तदार 
बनने के लिए प्रयत्नशील न होना चाहिए? यदि मार- 
वाड़ी भारत की अन्य जातियों से पहले ही रोरतदार और 
इञ्ज़तदार बन जायँगे, तो इसमें उनकी कौन सी हेटी 
हो जायगी ? 


. (७ ) सातवीं दलील तो एकदम मूखंतापूर्ण तथा 
हास्यास्पद हे । संसार में ऐसा कोन व्यक्ति है, जिसे दृष्य 
प्रिय नहीं, ओर जो उसे कमाना न चाहता हो? ऐसे 
कौन से सामयिक पत्रों के सन्चालक हैं, जो अपने पत्र 
को सुन्दर नहीं बनाना चाहते और उसे सुन्दर बना कर 
आहक-संख्या में वृद्धि होने की अभिलाषा नहीं रखते ? 
यदि हों तो झपा कर सामने आने का साइस करें । 
फिर यदि चाँद” भी अपने प्रचार की अभिलाषा रखता 
है, तो क्या पाप करता है? पर जिनकी आँखों में 
“चाँद! की सफलता खटकती है, उनसे कुछ कहना-सुनना 
व्यर्थ है। वे वस्तु-स्थिति से परिचित होते हुए भी जब 
अनाप-शानाप बकते हैं, तब उनकी कलुषित आवना पर 
चुप रहना ही ठीक है। हमें तो केवल “चाँद के पाठक 
से दो बाते कहनी हैं--एक तो यह कि यदि वे पत्र- 
सञ्चालक की कठिनाइयाँ समते हैं, तो अच्छी तरह 
यह भी जान सकते हैं कि हिन्दी की पत्रिकाओं के 
स्वामी कितना लाभ और कितना घाटा उठाते हैं ! दूसरी 
यह कि "चाँद? एक वर्ष में ६॥) में उन्हें जितने पन्ने 
आर चित्र आदि देता हे, वे बाज़ार से उतने कोरे काग़ज्ञ 
ख़रीद कर ही देखे, और फिर पोस्टेज आदि ऊपरी 
व्यय का ही हिसाब लगावे तो उनकी समक में बहुत 
आसानो से यह बात आ सकेगी कि “चाँद”-सम्चालक 
को “चाँद” हारा कितनी बड़ी धन-राशि प्राप्ति होती 
होगी। ज़रा वे अन्य मालिक पत्रिकाओं के सञ्चालकों 
से भी पूछ देखें कि उनकी आमदनी कितनी है? इस 
सम्बन्ध में हम और अधिक लिखना अनुचित समझते 
हैं। आस्त 

'मारवाडी-अङ्ग' का प्रसङ्ग लेकर अब कुछ दुश्झजुद्धि 


जनों ने “चाँद” के पिछले विशेषाङ्कों की निन्दा भी शुरू 
कर दी है। इस सम्बन्ध में तो इम यहाँ कुछ नहीं कहना 
चाहते | यदि अवकाश मिलेगा तो इस विषय पर अलग 
ही एक स्वतन्त्र लेख में अपने विचार प्रकट करेंगे । यहाँ 
तो इम यही कह कर अपना यह लेख समाप्त करेंगे कि 
'मारवाडी-अङ्क' ठोक समय पर प्रकाशित हुआ है ; उसे 
जो करना चाहिए था, वह उसने सफलतापूर्वक कर 
दिखाया है । ऐसे विशेषाङ्क प्रत्येक जाति के सम्बन्ध में 
प्रकाशित होने चाहिएँ और हमें विश्वास है कि समय- 
दर्शी 'चाँद”-खञ्चालक उनके प्रकाशन की व्यवस्था बहुत 
शीघ्र कर, अखिल-भारतीय समाज का अशेष कल्याण 
करने में पश्चात्पद न रहेंगे। तथास्तु ! 


~ पारसनाथ, एम० ए० 
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न्दौर-राउय एक इतिहास-प्रसिद्ध राज्य है । भारतीय 
ड्‌ देशी राज्यों में इसका एक प्रसुख स्थान है । समय 
की आवश्यकतानुसार नए सुधार और योजनाओं के 
निर्माण तथा प्रसार के कारण इसे ठीक अथो में उन्नति- 
शील राज्य कहा जा सकता है । राज्य का प्रत्येक हितेषी, 
प्रजा और शुभचिन्तक यही चाहता हे कि हमारा 
राज्य दिनोंदिन अधिकाधिक उन्नति-पथ पर ही अग्रसर 
होता जाय । 


देश और काल की वर्तमान आवश्यकता के अनुसार 
दल्षितोद्धार, अनाथों और विधवाओं की रचा, जरायम- 
पेशा कही जाने वाली जातियों के धर्म और गूँगे, बहरे, 
झन्धे, अपाहिज तथा निस्सहाय दीन-दुखियो की दशा 
सुधारार्थ प्रयत्न आदि ऐसे काम हैं, जिनके लिए पर्या 
उद्योग, प्रचुर घन-व्यय और इस ओर भरपूर ध्यान देना 
प्रत्येक प्रजा-हितेषी शासक के लिए परमावश्यक ही नहीं, 
वरन्‌ अनिवायं है; क्योंकि इन बातों का अभाव किसी 
भी उन्नतिशील शासक के लिए एक बड़ी आरी न्यूनता 
कही जा सकती है । 

खेद और आश्चर्यं की बात हे कि हमारे राज्य में 
इन बातों को ओर विधिवत्‌ और सुसङ्गठित रूप से अभी 
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तक पर्यास ध्यान नहीं दिया गया है। मध्यभारत भर 
में इस प्रकार की कोई भी संस्था नहीं है ! बड़ौदा, ट्रावन- 
कोर और मैसूर आदि राज्यों में इस सम्बन्ध में राउ्याश्रय 
के द्वारा जो काम हो रहा हे, वह अत्यन्त ही उपयोगी 
और आदश है । जगत्‌ प्रसिद्ध प्रातःस्मरशीया महारानी 
अहिल्याबाई द्वारा शासित होलकर राज्य में यह अभाव 
अत्यन्त ही आश्चयंकारक और खेदजनक है । मेरा श्रनु- 
मान है कि हमारी स्टेट दूसरे कामों की ओर दत्त-चित्त 
रहने के कारण इस ओर अब तक पूर्ण ध्याव न दे सकी 
थी; किन्तु अब इस विषय में वर्तमान स्टेट-केबिनेट ने 
अपनी विवेकशीरूता तथा दूरदर्शिता का परिचय देकर 
राज्य के इतिहास में अपना शासन-काल अमर कर लेने 
का निश्चय किया है । इस कार्य से राज्य का भौरव तथा 
सम्मान बढ़ेगा, केबिनेट की प्रशंसा और प्रसिद्धि होगी, 
देश और विदेश के मनस्वी सउज्नन राज्य के प्रशंसक 
बनेंगे और राज्य की प्रज्ञा तथा सम्बन्धित प्राणियों का 
अनुपम उपकार होगा। 
राज्य को स्कीम क्या है, और वह कब कार्य में परि- 
णत होगी, इसका कोई निश्चय नहीं है। यइ बात खेद- 
जनक अवश्य है; किन्तु उतनी आश्चर्यकारक नहीं है, 
जितनी खेदजनक और दुखद यहाँ की जनता और घना- 
ब्यो की उदासीनता है! यह उदारीनता, उपरामता 
र अकर्मण्यता कदापि कमतव्य नहीं कही जा सकती । 
कया इन्हें यहाँ की भयङ्कर अधोगति-प्राप्त सामाजिक 
परिस्थिति का ज्ञान नहीं है, अथवा जानन्बूक कर ही उस 
तरफ़ से आँखें फेरी जा रही हैं? मेरा अनु भवपूर्ण 
विश्वास है कि इस लोग जान-बूक कर ही अनजान 
बने बैठे हैं । कत्तव्य-पालना्थ जिस इढृता और एकाभता 
की आवश्यकता है, उसका हममें एकदम ही अभाव 
है। बात यह नहीं हे कि यहाँ सहदय सज्जनो की 
न्यूनता हे । यहाँ ऐसे भी सहृदय उपस्थित हैं, जिन्होंने 
आदर्श और उद्देश्य की रक्षा के लिए अपने जीवन का 
सर्वोत्त भाग और अपना सर्वस्व तक समाप्त कर द्या 
है। धनाढ्यों की बात पूछिए, तो आपको यहाँ ऐसे-ऐले 
धनाढ्य मिलेंगे, जो बहु-प्रतिष्ठित हैं, राजा और प्रजा 


के सम्माननीय हैं तथा जिन्हें प्रभू ने हर प्रकार से समर्थ 


भी बनाया है। निस्सन्देह उन्होंने ,परोपकाराथ बहुत- 
कुछ सहायता देकर नाम कमाया है अवश्य ; किन्तु दुःख 
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है कि उनकी इष्टि समय की, देश की, जाति की और 
समाज को प्रसुख आवश्यकता की ओर अभी तक नहीं 
गई है। वह रात-दिन अनाचार और अत्याचार होते 
देखते हैं; उनके पड़ोस में, उनके सम्प्रदाय में और उनके 
भाई-बन्दों, सम्बन्धियों तथा परिवार में नहीं, वरन्‌ ख़ुद 
उनके घर तक में भी सब कुछ हो रहा है; उनके ज्ञान में 
और उनकी बड़ी-बड़ी आँखों के ही सम्मुख हो रहा है ; 
वह सब कुछ हो रहा है कि जिसकी कल्पना तक दूसरों 
के हृदय कपा देती है ; किन्तु फिर भी यह महानुभाव 
चुप हैं, निश्चल हैं, ओर प्रभाव-शून्य हैं ! ईश्वर ! इनके 
हदय असर पूफ़? हो गए हैं क्या? नाथ! एक बार तो 
इनकी खुमारी उतारो,: इनको चेतना प्रदान करो, ताकि 
यह आवश्यकता और उपयोगिता का अनुभव तो करें ! 
वह आँखें फूट क्यों नहीं जातीं, जो तड़पते हुए लालों 
को देख रही हैं? वह कान फट क्यों नहीं जाते, जो 
बिलखती हुई आत्माओं का करुण-क्रन्दन खुन रहे हैं ? 
उन महलों और भवनों में आग क्यों नहीं लग जाती, 
जिनमें निराश्रित पीड़ितों को आश्रय नहीं मिलता ? वह 
घन नाशा क्यों नहीं हो जाता, जो अपाहिजों, दरिद्वियों 
और सुहताजों के कष्ट दूर करने में व्यय नहीं किया जाता ? 
आवश्यकता कान्ति की है । मैं क्रान्ति चाहता हूँ। बिना 
क्रान्ति के सुधार नहीं होगा। जीवन एकमात्र क्रान्ति 
पर ही निभंर है। मेरा, आपका और सबका ध्येय होना 
चाहिए क्रान्ति ! क्रान्ति !! और एकमात्र क्रान्ति !!! क्या 
में आशा करूँ कि मेरी क्षीण पुकार पर ध्यान दिया 
जायगा ? 


तनिक खोज करो कि अपने यहाँ की पुलिख को 
प्रत्येक वर्ष कितने नव-प्रसव बालक गलियों में, गटरो में, 
नदी में, पुलों के नीचे, गढ़ों में और चिथड़ों में लिपरे- 
जीवित झर खत--मिलते हैं ? उनमें से कितनों के 
माता-पिता का पता लगता है और कितनों का नहीं ? 
अण-हत्याओं को कितनी रिपोर्ट आती हैं ? बहका और 
फुसला कर भगा ले जाने की कितनी रिपोर्ट होती हैं? 
इनकी सुविशाल संख्या जान लेने के पश्चात फिर आपको 
उन मामलों की संख्या का अनुमान करने में तनिक भी 
असुविधा नहीं होगी, जोकि बिना पुलिस में रिपोर्ट हुए 
अथवा पुलिस की जानकारी के बिना ही होते रहते हैं! 
आपने कभी विचार किया है कि आपके पड़ोस की सुको- 
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मलाङ्गी, सरला, सुरधा, विधवा देदी किस प्रकार पीड़ित 
हो रही है ? उसके असीम कष्टों का आपने कभी पता 
लगाया है ? अपने पति द्वारा ताड़ित और पीडित कुल- 
बाला के घर से भाग निकलने का आपने कभी वास्तविक 
कारण जानने की भी चेश की है, जो अभी उस दिन 
सबके समभाने और रोकने पर भी विधम के साथ चली 
गई थी; गो-रक्षकों को छोड़ कर गो-भक्षकों में मिल गई 
थी झर घर की इज़्ज़त-आबरू, सान-मर्थादा के साथ ही 
सहसो की पूँजी भी अपने साथ लेती गई थी ? 

मैंने पुलिस की रिपोर्ट देखी हैं, ईसाइयों के सुवि- 
स्तृत कार्य का अध्ययन और मनन किया है, अस्पतालों 
के रोगियों को देखा है, अदालतों में अभियोगों को 
सुना है, वकीलों की बहसें सुनीं और जजों के फ़ैसले 


पढ़े हैं, जेलख़ानों की दशा देखी है, आमों और खेडों में . 


फिरा हूँ, और किसानों से मिला हूँ, मजूरों तथा युजरिमों 
से परिचय प्राप्त किया है, नगर की गली-गली और कूचा- 
कूचा घूमा हूँ, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, रात को ओर दिन 
को अनुसन्धान किया हे, छोटे और बड़े घरों की भीतरी 
अर वास्तविक परिस्थिति का अनुशीलन किया है। इन्हीं 
सबके प्रभाव से पीड़ित हूँ, व्यथित हूँ और व्याकुल हूँ, 
साथ ही बहुत-कुछु निराश भी हूँ ! 

विधवाएँ बिगड़ रही हैं । कुल-लचि्मियां भ्रष्ट हो रही 
हैं--भ्रष्ट की जा रही हैं । जाति के लालों का जीवन नष्ट 
हो रहा है--वह दाने-दाने को सुहताज हैं, जूडी पत्तलों 
पर कुत्ते और कौओं के साथ झगड़ रहे हैं। विशेष जातियाँ 
अर समुदाय दलित, अछूत और अस्पृश्य तथा अपराधी 
ही करार दे दिए गए हैं ! दीन-हीनों, अपाहिजों, निरा- 
श्रितों का कहीं ठिकाना नहीं है, गली-गली और दर-दर 
मारे-मारे फिर रहे हैं; किन्तु इम हैं कि इस नृशंस व्यव" 
हार पर गवित हैं। इन्दौर नगर में ही नहीं, वरन्‌ मालदा, 
मध्यभारत प्रान्त और होलकर-राज्य भर में ही अनाथ, 
विधवा, अछूत और अपाहिजों को जैसी दयनीय और 
करुणापूणं दृशा हे, वह वर्णनातीत है, सविस्तार वर्णन 
करने के लिए बहुत समय चाहिए, उसका एक पोथा ही 
बन जायगा ! समय आ गया हे कि इम इस सरबन्ध में 
अपने कत्तव्य को पहचान कर देश ओर काल की आव- 
श्यकता को समरे, और तदनुसार ही कटिबद्ध हो जायें, 
अन्यथा समय का प्रबल हाथ तो सब कुछ करा ही लेगा! 


ईश्वरीय नियम से बच निकलना तो असम्भव ही है! 
यदि समय रहते हम स्वथं चेत गए तो भावी सन्तान 
हमारा नामोचार गवं और सम्मान के साथ करेगी, अन्यथा 
नासोचार पर एणा का प्रकाश तो निश्चित ही है । दुःख 
तो यह है कि हमारे नगर के धनाक्यों पर श्री» बिइळा _ 
जी, श्री० सोहता जी, श्री० गङ्गाराम जी, श्री० लाला जी 
अथवा पारसी-बन्धुओं की आदर्श उदारता का तनिक भी 
प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है? ज्ञात नहीं, यह किस दिन की 
प्रतीक्षा कर रहे हैं ? यही समय है कि यहाँ के सहृदय 
घनात्य, साहूकार, व्यापारी और जागीरदार महोदय 
अपनी उदारता और विवेकशीलता का परिचय देकर 
अनुकरणीय आदर्श उपस्थित करें !. 


उपकार नहीं, किन्तु कत्तव्य ; उपदेश नहीं, किन्तु 
कमे ; और खण्डन नहीं, किन्तु आदर्श हमारा ध्येय होना 
चाहिए !! अपना ऋण उतारने के लिए कत्तव्य पालन 
किया जाय, दूसरों का उपकार करने की दृष्टि से नहीं, 
तभी हम ङु कर सकेंगे। अपने व्यक्तित्व तथा स्वार्थ- 
दृष्टि को छोड़ कर कार्य में प्रवृत्त होने पर ही वास्तविक 
सेवा सम्भव हो सकेगी, अन्यथा अन्त में परिणाम अत्यन्त 
ही भयङ्कर होगा ! 


इन्दौर होलकर-राज्य की रा जघानी हे, मध्यभारत का 
केन्द्र-स्थान है। बम्बई से चल कर आगे दूर तक आपको 
इतना बड़ा व्यापारिक केन्द्रस्थान भी दूसरा नहीं मिलेगा । 
एतदर्थ इन्दौर इर प्रकार से उपयुक्त है-इसीलिए यहाँ 
'मात-मन्दिर? की स्थापना की गई है, और उसके लिए 
में बराबर प्रचार-कार्य तथा उद्योग कर रहा हूँ । 


अनाथालय, विधवाश्रम, दलित-बोडिङ्ग, निस्सहाय- 
गृह, अपराधी जातियों के सुधारा्थं स्कूल आदि नामों के 
सुक्राबले में सात्‌-मन्दिर केसा पुनीत, कल्याणकारी और 
उच्च तथा पवित्र नाम है ? नाम का प्रभाव काम, विचार 
तथा आत्मा पर बहुत अधिक पड़ता है। अनाथों, अछूतों, 
दीन-हीनो और विधवाओं की. परिस्थिति सुधारने और 
उन्हें उन्नति करने के लिए यह परमावश्यक हे कि वह इर 


- प्रकार के कु्संस्कारों और हीन वातावरण से सर्वथा 


ही दूर रक्खे जाएँ । इसीलिए यह चेष्टा की गई है कि 
ऐसी संस्था का नाम भी वैसा ही सर्व-उद्देश्य, महानादशं 
तथा उच्चाशय-सूचक रक्खा जाय | विचारिए कि “'मातृ- 


| ३८ 
मन्दिर?! कितना उपयुक्त और हृदयग्राही, भावपूर्ण तथा 
सर्वे-प्रिय नाम है; नहीं तो यह एक संरक्षण-गृह है । 
इस संरक्षण-गह (7२ escue-Honme ) के निस्न-लिखित 
विभाग होंगे :-- 

(१ ) बालक-आश्रम ( Boy’s Home ) 
(२) बालिका-आश्रम ( Girl's Home ) 
(३ ) महिल्ला-आश्रम ( Ladie’s Home ) 
( ४ ) शिक्षा तथा प्रचार-विभाग ( Education and 
Propaganda Branch ) 
. इतना ही नहीं, वरन्‌ आवश्यकतानुसार इनके अच्त- 
गंत और भी उप-विभाग हो सकते हें। 
आश्रमों में बालकों, बालिकाओं और विधवाओं की 
रक्षा, पालन-पोषण और शिक्षा-दीक्षा--विशेषतः ग्रौयो- 
गिक शिक्षा का पूरा प्रबन्ध रहेगा । 
प्रचार-विभाग द्वारा विशेष रूप से दलित और जरा- 
यम पेशा कही जाने वाली जातियों में शिक्षा, स्वास्थ्य 
तथा स्वच्छुता आदि के सम्बन्ध में काम किया जायगा । 


इस संस्था का आदर्श, उद्देश्य भौर लच्य होगा-- 
बालकों, बालिकाओं, विधवाओं तथा अन्य आश्रित 
प्राणियों को, प्राणिमात्र की सेवा में प्रवृत्त होने वाले 
जीवन तथा स्वावलम्बी और उच्च नागरिक बनने के लिए 
तैयार करना, जिससे वह दूसरों पर भार-स्वरूप न रहें । 

अस्तु, इसमें सन्देह नहीं कि यह संस्था उनके लिए, 
जो निश्चित, नियम-विरुद्ध सहायता के पात्र और अधिकारी 
हैं, मध्यभारत, मालवा प्रान्त और होलकर-राज्य में एक 
सुख्य केन्द्रस्थ आश्रय-स्थान या संरक्षण-ग॒ह अथवा सेवा- 
आश्रम होगी । जाति, उप-जाति तथा मत-सम्प्रदाय आदि 
की कोई भी रुकावट नहीं होगी । संस्था का द्वार प्रत्येक 
जाति शौर प्रत्येक मत के लिए हर समय खुला रहेगा । 
हाँ, धामिक दृष्टि से प्राचीन सावंभौमिक हिन्दू-धर्म 
का पालन और शिक्षा में राष्ट्रभाषा हिन्दी का माध्यम 
अनिवार्य होगा ! 

ऐसी ही एक उपयोगी और महत्वपूर्ण विस्तृत स्कीम 
इन्दोर के प्राइम सिनिस्टर साहब की सेवा में केबिनेट के 
विचाराथं पिछले ढाई वर्ष से उपस्थित हे । सुझे आशा 
करनी चाहिए कि मनस्वी प्राइम मिनिस्टर साहब तथा 
केबिनेट के विवेकशील सभासद महानुभाव उस स्कीम 
को उपयोगिता और आवश्यकता पर अवश्य ही पूर्ण 


| 


2) [बर्ष ८, खण्ड २, संख्या ५ 
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सहानुभूति और उदारता के साथ विचार करेंगे और उसे 
कार्य-रूप में परिणत करने में अब और अधिक विल्लस्त्र 
नहीं करेंगे । न 

सुझे ज्ञात है कि ऐसे कामों और संस्थाओं आदि की 
सहायता तथा उत्तेजनाथं हमारे राज्य की ओर से, राज्य 
के बाहर को संस्थाओं और व्यक्तियों को बड़ी-बड़ी आथिक 
सहायताएँ दी गई हैं और दी जाती रहती हैं । ऐसी दशा 
में ख़ास राजधानी इन्दौर में हो- मध्यभारत भोर होखकर- 
राज्य भर के लिए एक केरधस्थ और आदर्श विशाल संस्था 
की संरक्षता स्वीकार करने और आश्रय देने में राज्य को 
विलस्ब्र नहीं करना चाहिए । 

क्या सें आशा करूँ कि उन्नति के पथ पर अग्रसर होती 

हुई इन्दौर-स्टेट की प्रगति में माइँनॉरिटी ( ४००७ ) 
का शासन-काल समास होते-होते एक ससुज्ज्वल उदाहरण 
उपस्थित करने तथा आदर्श की ओर यह एक अन्तिम 
अनुकरणीय पग बढ़ाने में शीघ्रता की जायगी ? 

श्रीमान्‌ बापना साहब और केबिनेट की शासन- 
नीति के सम्बन्ध में किसी का चाहे कुछ भी मत हो; 
किन्तु यह सर्व-मान्य बात है कि प्राइम मिनिस्टर महोदय 
ओर केबिनेट के सम्माननीय सदस्यगण सहृदय हें, उदार 
हें तथा मनस्वी हैं। मुझे सब तरह से पूर्ण आशा ही 
नहीं, किन्छु दृढ़ विश्वास हे कि आप समय की सब से 
बड़ी आवश्यकता तथा प्रान्त के संब से बड़े अभाव की 
पूति तथा अपने राज्य की गौरव-वृद्धयथ॑ उस स्कीम को 
अवश्य ही और अति शीघ्र ही कार्य-रूप में परिणत करके 
अपने शासन-काल का प्रभाव और स्मरण होलकर-राज्य 
की प्रजा के हृदय पर तथा इतिहास के पृष्टों पर चिर- 
स्मरणीय बना देंगे । | ह 

हाँ, यहाँ पर एक प्रश्न विशेष रूप से विचारणीय है । 
वह यह कि संरक्षण-गृह जेसी संस्था अधिकतर, १० 
प्रतिशत, धामिक और सामाजिक भित्ति पर निर्भर होती 
हैं और होनी भी चाहिएँ। ऐसी अवस्था में किसी गवर्न- 
मेण्ट द्वारा, अन्य सरकारी डिपार्टमेण्टों की भाँति, सञ्चा- 
लित, सर्वथा हो सरकारी संस्था जनसाधारण का कदापि 
उतना उपार नहीं कर सकती है, जितना कि आवश्यक 
है या होना चाहिए अथवा जितना कि सार्वजनिक संस्था 
कर सकती है। मैंने इस प्रश्न पर--इस समस्या पर-पर्याप्त 
विचार और मनन किया है, और इसीलिए मै चाहता हूँ 
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कि यह संस्था सर्वथा राजकीय ही न हो, वरन्‌ राज्य-द्ारा 
संरक्षित और पोषित हो ; तभी उससे कुछ वास्तविक 
उपकार हो सकेगा और वह लोकप्रिय संस्था हो सकेगी, 
अन्यथा ईश्वर न करे कि भयङ्कर उलटा परिणाम हो | 
दूरदर्शी शौर मनस्वी महांनुभाषों को इस पर गम्भीरता 
के साथ विचार करना चाहिए । 
राज्य की ओर से चाहे कुछ होया न हो, और 
चाहे जब कभी भी हो, किन्तु जनता को और प्रमुख 
समर्थ व्यक्तियों को अपना कर्तव्य पालन करने में क्यों 
विलम्ब करना चाहिए ? कृषि सूख जाने पर वर्षा होने 
से कोई लाभ नहीं, हा और तृषा के समय ही भोजन 
और जल प्राण-दान कर सकते हैं । साम्प्रदायिक अथवा 
स्वजातीय संस्थाएँ राष्ट्रीयता के लिए अत्यन्त ही घातक हैं, 
उनकी जिती उपयोगिता है, उससे कहीं अधिक उनके 
द्वारा हानि हो रही हे! सङ्गठन के युंग में इन सङ्कुचित 
विचारों को छोड़ कर विशाल हृदयता का परिचय देना 
ही श्रेयस्कर है । साम्प्रदायिक वैमनस्य बढ़ाने में शक्तियों 
का अपव्यय महान्‌ पातक है ओर घोर निन्दनीय है। 
दूरदृशिता, गम्भीरता, विवेकशीलता, उदारता तथा 
सहृदयता के साथ अपना कत्त॑व्य-पालन कीजिए और फिर 
देखिए कि आपका मान-सम्मान, यश-वैभव और कीति 
इतिहास के एृष्ठों पर किस प्रकार से अङ्कित हो जाती है । 
ऐसा करने से आप अतुल पुण्य और यश के भागी बनेंगे, 
जनता का अनुपम उपकार होगा और अपने तथा पराए 
अनुकरण करके कृतार्थ होंगे !! 
भारत-प्रसिद्ध, मनस्वी, वयोवृद्ध, आदश दानी श्रीमान्‌ 
सेठ रामगोपाल जी मोइता महोदय प्रथम व्यक्ति हैं, 
जिन्होंने इन्दौर के मातृ-मन्दिर की सहायता के लिए 
अपना वरदहस्त बढाया है । श्री० मोइता जी की उदा- 
रता, सौजन्यता और विवेकशीलता देश-प्रसिद्ध है । आप 
बीकानेर के सुप्रतिष्ठित साहूकार और कराँची के बहु- 
सग्माननीय व्यापारी, लेण्ड-लॉर्ड और बेडर हैं। मार- 
वाड़ी-समाज के सुधारकों में अम्रगणी हैं। बड़े गौरव, 
हर्ष और सन्तोष की बात है कि हमारी इस संस्था को 


प्रारम्भ से ही एक अत्यन्त ही सुरद अवलस्त्र प्राप्त हो 


गया है। पचासों सावंजनिक संस्थाओं के संस्थापक, 
पोषक तथा प्रतिपालक सच्चे दानवीर श्री० मोहता जी के 
सर्व-अथम आश्वासन के आधार पर ही इन्दौर में मातृ- 
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मन्दिर की स्थापना की गई है। श्री० मोहता जी का 
इन्दौर, मालवा, मध्यभारत या होलकर-राज्य में कोई 
व्यापार या दूकान आदि: नहीं है और न उनका यहाँ से 
कोई सीधा सम्बन्ध ही है । वह यहाँ से सैकड़ों मील दूर 
रहते हैं ; किन्तु यह जान कर कि में यहाँ इस कार्य के 
लिए चिन्तित हूँ, उन्होंने अपने उदार स्वभाव के अनुसार 
सुभे सर्व-प्रथम उत्साह तथा आशीवादपूर्ण आश्वासन 
भेज दिया है । आपने फिलहाल प्रारम्भ में २००) मासिक 
सहायता देना स्वीकार किया है, जो परिस्थिति पर विचार 
करते हुए बहुत बड़ी सहायता है ! 

सुरे पूणं आशा ही नहीं, वरन्‌ इढ़ विश्वास है कि 
श्री० सेठ जी ने जिस उदारता के साथ इस संस्था का 
प्रारम्भ कराया है, उसी उदारता के साथ सदा ही इसको 
अपनी संरचता में रक्‍खेंगे । सुरे हादिक प्रसन्नता, गर्व 
ओर थे है कि सब से प्रथम संरक्षक श्रीमान्‌ सेठ राम- 
गोपाल जी मोइता हैं ! 

क्या में आशा करूँ कि इस नगर के भनी-मानी 
महानुभाव भी श्री० मोइता जी की ही जैसी उदारता का 
परिचय देंगे ? जब कि संस्था उनके सम्मुख और उनके 
हो नगर में है। काश कि यह महांनुभाव भी कार्य की 
उपयोगिता, आवश्यकता और महत्व समसे । 

—द्वारिकाप्रसाद्‌ सेवक 
संयोजक, मातृ-मन्दिर, इन्दौर 
क क र 

[हमें इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि मातृ- 
मन्दिर की जो स्कीम “चाँद! में प्रकाशित हुई थी 
तथा इस सम्बन्ध में “चाँद” द्वारा जो भी आन्दो- 
लन अब तकु हो सका है, वह निरर्थक नहीं गया । 
कई स्थानों पर संरक्षण-ग्रहों की नींव पड़ चुकी है 
आर अनेक सज्जन तथा देवियाँ शक्ति भर इसके 
लिए प्रयत्न कर रही हैं। श्री० द्वारिकाप्रसाद जी 
सेवक ने अपने एक निजी पत्र में हमें इस बात 
का विश्वास दिलाया है कि “चाँद” की स्कीम को वे 
कार्य रूप में परिणत करना चाहते हैं और उसी के 
अनुसार उन्होंने कायोरम्भ भी किया है। हम सेवक 
महोदय को पूरण सहानुभूति का आश्वासन देना 
चाहते हैं तथा इस संस्था को उन्नति-कामना करते हैं । 
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वर्तमान वायुमण्डल में माननीय मोहता जी की 
दानशीलता अथवा उनके व्यक्तित्व की प्रशंसा करना 
हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है, इसलिए इस 
प्रसङ्ग को एक बार ही छोड़ कर, हम देशवासियों 
का-विशेष कर इन्दौर राज्य तथा वहाँ के सम्पन्न 


_ नागरिकों का-ध्यान इस ओर आकर्षित करना 


चाहते हैं और हमें आशा है, इस पुनीत कार्य में 
सहायक होकर वे मनुष्यता तथा सुहृदयता का 
प्रत्यक्ष परिचय देंगे । 

-¬स्ं० “वाद? | 


ऋ ऋ ह 
शारदा-एक्ट ओर संनातनी 


ज़ ब से भारतीय व्यवस्थापिका परिषद्‌ ने 'शारदा-बिल? 
पास किया है एवं माननीय वायसराय महोदय 
ने अपनो स्वीकृति देकर आगामी १ ली एप्रिल्न से क्नानून- 
स्वरूप में इस बिल के व्यवह्त होने की घोषणा की है, 
तब से देश भर में एक हलचल-सी मच गई है और 
भारत में एक नवीन युग का अवरतण दिखाई देने लगा 
है । परन्तु कहीं-कहीं पर कुछ पुरानी लकीर के फ़क्नीर अपने 
को सनातनधमी होने का दम्भ दिखा कर इस 'बाल- 
विवाइ-निषेधङ' क़ानून का घोर विरोध कर रहे हैं ! सब 
से अधिक दुःख की बात तो यह है कि तीन करोड़ हिन्दू- 
विधवाश्रों के सन्ताप और आत्तंनाद को देख-खुन कर भी 
इन पसाइ-घारियों की श्राँखें नहीं खुलतीं !! : 
यह बात सुस्पष्ट है कि इस क़ानून का सुख्य उद्देश्य 
केवल बाल-विवाह जैसी घातक ऊुप्रथा का अन्त कर देना 
हे और उसमें १८ एवं १४ वर्ष से कम आयु के बालक- 
बालिकाओं के विवाह को क्रानून-विरुद्ध बता कर ऐसे 
विवाह करने वाले को दुण्डित करने की व्यवस्था की गईं 
है; परन्तु इन धमे के ठेकेदारों--परिडतों को “धर्म-विनाश? 
के डर के मारे नींद तक इराम हो गई है और वे अपने 
स्वार्थ-लाभ के लिए भोली-भाली जनता में अनेक प्रकार 
के अम फैला रहे हैं !! इतना ही नहीं, वरन्‌ यह जोग 
आमीण एबं अपद जनता को इस बिल का बड़ा वीभत्स 
रूप दिखा कर भयभीत कर रहे हैं। लोगों को बताया 


[ वर्षे ८, खरड १, सख्या ५ 


जाता है--“अब लोगों को अपनी लड़कियाँ मैजिस्ट्रेट 
के सामने पेश करनी पड़ेंगी और उनकी डॉक्टरी परीक्षा 
हो जाने पर, जब मैजिस्ट्रेट सा टिक्रिकेट दे देगा, तब विवाह 
हो सकेगा ।” परन्तु जिन्होंने उक्त कानून का ज़रा भी 
अध्ययन किया है, वे खूब अच्छी तरह जानते हैं कि इन 
कपोल-कल्पनाओं में ज़रा सा भी तथ्य नहीं है। डस 
कानून द्वारा वैवाहिक स्वतन्त्रता में ज़रा भी बाधा नहीं 
डाळी गई है । हाँ, विवाह के समय कन्या और वर की 


` आयु का अवश्य ध्यान रक्‍्खा जायया ! 


कहीं-कहीं तो यह भी कहा जा रहा है कि ङ्ख 
क्रानून के कारण लोगों को अपनी दुश्मनी निकालने का 
बड़ा अच्छा मौका मिलेगा ; परन्तु वास्तव में देखा जाय, 
तो इसमें इस प्रकार की शङ्का करने की लेश-मात्र भी 
युजाइश नहीं है । कानून की 8,१७ और ११ चीं घाराओं 
में इस सम्बन्ध में जो कुछ लिखा गया है, पाठकों की 
जानकारी के लिए उसे हम नीचे देते हैं :-- 


9, No Court shall take cognizance of any 
offence under this Act, save upon complaint made 
Within one year of the solemnisation of the 
marriage in respect of which the offence is 
alleged to have been committed, 

I0. The Court taking cognization of an 
offence under this Act shall, unless it dismisses 
the complaint, under section 203 of the Code of 


Criminal Procedure, I898; either itself make | 


an inquiry under section 202 of that Code, or 
direct a Magistrate of First Class Subordinate 
to it to make such inquiry. 


Il (i)At any time after examining the = 


complainant and before issuing process of for 
compelling the attendance of the accused, the 
Court shall, except for reason to be recorded in 
writing, require the complainant to execute a 
bond, with or without securities, for a sum, not 
exceeding one hundred rupees, as the security for 
the payment of any compensation, the complainant 


may be directed to pay, under section 250 of the - 


Code of Criminal Procedure, I898 ; and if such 


security is not furinshed with in such reasonable 


न 


$ 


A 


| 
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time, as the Court may fix, the complaint shall be 
dismissed. 

(ii) A bond taken under the section, shall be 
deemed to be a bond taken under the Code of 
Criminal Procedure, 898 and Chapter XL of 
that Code shall apply accordingly. 

सारांश यह है कि किसी विवाह के सम्बन्ध में पुलिस 
अथवा सैजिस्ट्रेट को उस समय तक किसी प्रकार की 
कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं है, जब तक कि 
प्रेज़िडेन्सी अथवा डिस्ट्रिक्ट सैजिस्ट्रेट की अदालत में 
बाक़ायदा दुरःस्वास्त न दी जाय । द्रख्वास्त के सम्बन्ध में 
डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ख़ुद अथवा उसके अधीन दूसरा फरर 
क्लास मैजिस्ट्रेट जाँच करेगा । पुलिस तो उसमे कुछ भी 
हस्तक्षेप नहीं कर सकती । तत्पश्चात्‌ अभियुक्त के ऊपर 
कार्यवाही करने के पूर्व प्रार्थी को ज़्यादा से ज़्यादा १००) 
की ज़मानत दाख़िल करनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, 
वरन्‌ दरख़्वास्त झूठी साबित होने पर उसे क्षतिपूति भी 
करनी पड़ेगी । अस्तु, अब यह भली-भाँति समका जा 
सकता है कि "सनातनधर्म? परिडत कैसी-कैसी निरा- 
चार कल्पनां द्वारा सर्वसाधारण को अम और सन्देह 
में डाल कर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं ! इसमें तनिक 
भी सन्देह नहीं है कि इस क़ानून द्वारा समाज-सुधार की 
ओर विशेष रूप से उन्नति हुईं है और समाज-घुधार का, 
यह “परिइत-वर्ग' केवल अपने स्वार्थं पर आघात पहुँचने 
के कारण, कट्टर विरोधी हो गया है !! अतः उनका ड्स 
प्रकार की कपोल-कल्पनाओं के आधार पर चीत्कार करना 
स्वाभाविक हे । परन्तु अब इसमें इसकी चिन्ता नहीं करनी 
चाहिए। इन महाजुभावों ने तो अपने ही तक धर्म, समाज, 
जाति और राष्ट्र की सीमा समझ रकी है । इनके लिए 
तो अपने ही हित में धर्म, समाज, जाति और राष्ट्र का 
हित है! अन्यथा क्या हम इन सनातनधर्मावलस्बियों से 
पूछ सकते हैं कि धर्म क्या बस्तु है, उसका क्या उद्देश्य 
है, किस धर्म-घ्न्थ में बाल-विवाह का समर्थन किया गया 
है? बहुत सम्भव है, इसके उत्तर में “पाराशर-स्खति’ 
तथा 'शौघ्रबोध? के यह श्लोक हमारे सामने रक्खे 
जायँ-- 
` अष्ट वर्षी भवेद्गौरी, नव वर्षा च रोहिणी । 

दश वघो भवेत्कन्या, तत्‌ उध्वे रजस्वला ॥ 


। के दे 
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माता चैव पिता तस्या, ज्येष्ठो भ्राता तचैव च । 
त्रयस्ते नरको यान्ति, दृष्ट्वा कन्या रजस्वला ॥ 
सारांश यह कि इन दो छोकों के अनुसार रजस्वला 
कन्या को देखने वाले माता-पिता और बढ़े भाई--तीनों 
नरकगामी होते हें ; और इसके साथ ही यह भी बता 
दिया गया है कि १० वर्ष की आयु में कन्या रजस्वला 
हो जाती है। तात्पर्य यह है कि १० वर्ष की आयु से 
पहले ही कन्या का विवाह होना भर्म-सङ्गत है ! परन्तु 
जब हम आयुर्वेद एवं शारीरिक विज्ञान को दृष्टिगत रख 
कर विचार करते हैं, तो इख उक्ति की निर्सारता पूर्णतया 
स्पष्ट हो जाती है ! हमने १० वर्ष की आयु में किसी भी 
कन्या को रजस्वला होते नहीं देखा । आयुर्वेद तो स्पष्ट 
कहता है कि १२ वर्ष की आयु में बालक-बालिकाओं के 
शरीर में वीर्य और रज बनना प्रारम्भ होता है। इस 
हिसाब से रजोदर्शन में कम से कम १ वर्ष तो लगना ही 
चाहिए और होता भी ऐसा ही है--अधिकांश स्त्रियों को 
१३-१४ वषं की आयु में ही. रजोदर्शन होता है। ऐसी 
अवस्था में इम इस प्रकार की निरंथक उक्तियों के आधार 
पर आकाश-पाताल एक करने वाले महानुभावों को 
सनातनी कहें या ढोंगी ? 
इसके अतिरिक्त जब हम देखते हें कि घर्मशाखो में 
१० वर्ष की बालिका के विवाह करने पर ज़ोर दिया गया 
और बालों के सम्बन्ध में उन्होंने एकदम चुप्पी साथ 
ली है, तब तो धर्म के नाम अनाचार एवं अत्याचार करने 
वाले स्वाथियों की स्वार्थपरता का पूरा-पूरा पता चल 
जाता है! हमारा तो विचार है कि उपरोक्त उक्तियाँ 
हमारे प्राचीन ऋषि-महषि एवं घर्माचायो हारा निर्घा- 
रित नहीं की गई; वरन्‌ समय के प्रभाव में पड़ कर एवं 
आवश्यकता समक कर कुछ लोगों ने ही उसे घर्भ बता 
कर भोली-भाळी जनता को भ्रम में डालने का दुस्लाइस 
किया है । हम नहीं समकते कि जिन ऋषि-सहर्षियों का 
आदर्श बड़ा ही उच्च था--जो संसार के समस्त ग्राणियों 
का कल्याण करना अपना कत्तेब्य-कर्म समभते थे, वे 
किस प्रकार १० वर्ष की बालिका को ९ वर्ष के दुधऊुँहे 
बालक से लेकर ७०-८० वर्ष के बूढ़े तक के गले में बाँ 
देने का आदेश और वह भी “धर्म” के नाम पर कैसे दे 
सकते हैं ? ग्रतः हम उन उक्तियो को, जो पत्यातपूर्ण 
९ | 
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हैं एवं जिनसे समाज, देश और राष्ट्र का कल्याण नहीं-- 
अकल्याण होता है, धर्म मान कर अपने पूर्वज ऋषि- 
महषि एवं धर्माचार्यों की उदारता, निष्पक्षता, सत्य- 
निष्टा, न्याय-प्रियता एवं कल्याण-साधना को कल ङ्कित 
करना नहीं चाहते !! 
इस समय हमारे सनातनधर्मावदस्बी भाई प्रत्येक 
बात में धर्म की ख़ूब दुहाई दे रहे हैं और 'घर्म-विनाश! 
का भीषण चीत्कार मचा कर स्वयं घर्म को कलङ्गित 
करने का दुस्साइस करते हैं वस्तुतः यह एक निस्सार 
दुहाई-मात्र है। धर्म के सम्बन्ध में तो महर्षि कणाद 
अपने वेशेषिक-दर्शन में कहते हैं :-- 
यतोऽभ्युद्य निःश्रेयासिद्धि सघरस्म: । 
अर्थातू--“जिस कार्य से अभ्युदय--इहलौकिक 
उन्नति और निःश्रेय--पारलौकिक कल्याण की सिद्ध हो 
वह धर्म है।” अतः विचारणीय विषय यह है कि इहलौ- 
किक उन्नति और पारलौकिक कल्याण क्या वस्तु हैं ? 
विचार-पूर्वक देखा जाय, तो प्रत्यक्ष उच्चति ही इहलौकिक 
उन्नति कही जा सकती है और उसकी प्राप्ति झायुर्वेद-शास्त्र 
पर ही निभर हे । कारण स्पष्ट है-- स्वस्थ शरीर ही सांसा- 
रिक एवं स्वर्गीय, दोनों सुख का अधिकारी होता हे । 
अस्तु, शरीर-विज्ञान के विधाता धन्वन्तरि अपने प्रमुख 
अन्थ सुश्रुत में लिखते हैं :-- | 
अथास्मै पञचविंशति वर्षाय षोडश वषा च पत्नी । 
भाव हेत पितृयां धमोथ काम प्रजा: प्रात्स्यती ति ॥ 
-यासुश्रत अ० १० 
सासंश यह कि २४ वर्ष का युवक १६ वर्ष को कन्या 
से विवाह करे । परन्तु इल समय ऋषिवर सुश्रत के इस 
कथन का पालन क्यों नहीं होता--क्यों इस आज्ञा की 
अवहेलना की जाती है ? इस अवहेलना के कारण भारत 
जो दुष्परिणाम भोग रहा है, उसे देखते ही रोंगटे खड़े 
दो जाते हैं । इस सम्बन्ध में सुश्रत में स्पष्ट लिख है :-- 
ऊन षोडश वषायाम्‌ प्राप्तः पञ्चविंशतिम्‌ । 
यद्या धत्ते पुमा न गर्भे कुक्षिस्थः सविपद्यते ॥ 
जातो वान चिरजीवेजोवेद्वादुबलेन्द्रिय: । 
तस्मादत्यन्त बालायां गर्भाधानेन कारयेत ॥ 
श्त अ० १०, ५६-६० 


[ वषे ८, खण्ड १, संख्या ५ 
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अर्थात्‌--/ पतच्चीस वर्ष से कम आयु का पुरुष और 
सोलह वर्ष से कस आयु की कन्या द्वारा गर्भ घारण होने 
से प्रथम तो गर्भ ही नष्ट हो जाता है ; यदि बच्चा उत्पन्न 
भी हुआ, तो छोटी आयु में मर जाता है और कुछ दिन 
जीवित रहा, तो वह कमज़ोर ओर दुब लेन्द्रिय होता है ।”? 
इस कथन की सत्यता हमारे सामने ताणडव-नृस्य कर 
रही है ; परन्तु इम उसे देखते हुए भी अन्धे बने हुए हैं! 
“अष्ट वर्षा भवेद्‌ गोरी’ आदि अप्रासाणिक कथनों पर 
विश्वास करने वाले एवं उसके आधार पर तूमार बाँधने 
वाले 'सनातनधमी? सुश्रुत के इस कथन को क्या असत्य 
कह सकते हैं ? कदापि नहीं ! यह तो ऐसा स्य है, जैसे 
रात के वाद दिन और दिन के बाद रात !! 
इसके अतिरिक्त रज्ञस्त्रजा हो जाने के बाद विवाह 
होने को एक बड़ा भारी “अधर्म” बताया जा रहा है; 
परन्तु इस सम्बन्ध सें मनु भगवान्‌ कहते हैं :-- 
त्रीणिवषोण्युदीक्षेत कुमार्यतुमती सती । 
उध्व तु कालादेतस्मा दविन्देत सदां पतिम्‌ ॥ 
ः “-मलु० ६८-६० 
महाभारत के अनुशासन-पर्व में भी इसका समर्थन 
किया गया है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि कुमारी कन्या 
रजोदर्शन के तीन वर्ष पश्चात्‌ व्याही जा सकती है। हसके 
बाद यदि अभिभावक उसका विवाह न करें, तो उसे स्वयं 
पति चुन कर विवाह कर लेना चाहिए । इतना ही नहीं, 
वरन्‌ स्वयं “वेद”? भगवान्‌ ने आदेश दिया हे -- 
ब्रह्मचय्येण कन्यां युवानं विन्दते पतिम्‌ । 
ब्रज यत कावक २ १७% प्रण २४, अ० ३, मं० १८ 
अर्थात्‌-/जिस तरह युवह ब्ह्मच्यपूर्वर विद्या 
और सुशिक्षा प्राप्त करके विदुषी युवती से विवाह, करते 
हैं, वेपे ही कन्या भी नह्यचयंपूर्वक पूर्ण विद्या और शिक्षा 
प्राप्त करके पूर्ण युवावस्था प्राप्त युवक से विवाह करे ।” 
मनु भगवान्‌ तो इस बात का ध्यान रखना राजा का 
कत्तव्य बताते हैं :-- 
कन्यानां सम्प्रदानं च कुमाराणां च रक्षणम । 
=_प्रचु० ७-१४२ 
अर्थात्‌--“राजा का कत्तव्य है कि वह अपने राज्य 
के सभी बालक-बालिकां को उचित समय तक ब्रह्म- 
चारी रख कर विद्वान्‌ बनाए ।” अतः इसमें लेश-मात्र 
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सन्देह नहीं है कि “शारदा-एक्ट? हिस्दू-घमे की लेश-मात्र 
भी अवज्ञा नहीं करता । जिस प्रकार वह कार्य-रूप में 
परिणत किया गया है, वह शाखानुमोदित है । समाज- 
सुघारकों ने अक्षरशः शाखीय वचनों का पालन किया 
है ओर कर रहे हैं। परन्तु दुःख तो इस बात का है 
कि हमारे दर्मी सनातन'धर्मावलम्बी भाई “धर्म? और 
"शाख-रक्षाः के नास पर उनकी अका और अप्रतिष्ठा कर 
रहे हें ! इम मानते हैं कि उस समय, जबकि देश में 
सुस्लिम-सत्ता का दोर-दौरा था और हिन्दू-धर्म, दि्दूः 
संस्कृति, महिलाओं का सतीत एवं कुमारियों के कौमार्य 
पर भीषण आक्रम्रण हो रहे थे, उस समय हमें देश और 
काल पर विचार करके, शास्त्रीय आजञाओं में परिवत्तन 
करके छोटी-छोटी बालिकाओं के विवाह करने की ज़रूरत 
थी; परन्तु अब वह परिस्थिति नहीं है। इस समय हम 
अपने वेदों ओर शास्त्रों की आज्ञा पालन करने में सर्वथा 
समर्थ हें-उनके पालन करने से हमारी कोई भी हानि 
होने की आशङ्का नहीं है; वरन्‌ सुख और शान्ति ही बढ़ने 
की सम्भावना है। इस समय तो बाल-विवाह करने से 
हमारी शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक और आध्यास्मिक- 
सभी हानियाँ हैं । वेद भगवान्‌ बाल-विवाह करने वालों 
को चेतावनी देते हैं :-- 


आधेनवोधुन यन्ता मशि, 
६६ 
इलीः शबदुघाः शशया अप्रदुग्धाः । 
नव्या नव्या युवतयो भवन्ती 
_ मेहहदेवानामसुरत्वमेकम्‌॥ 
ऋग्वेद मं० ३, सू ५५, मं० १६ 
अर्थात्‌ू--“अनदुही गायों के समान ( अप्रदुग्धाः ) 
बाल्यावस्था से रहित, अच्छे व्यवहार वाली, नवीन शिक्षा 
आर अवस्था से पूणं वतमान ( युवतयः ) युवादस्था को 


प्राप्त खियाँ, घह्मचर्य-नियमों से युक्त विद्वानों के अद्विः 


तीय ( मदत ) बड़े ( असुरस्वम ) प्रज्ञा शाख शिक्षा- 
पूर्ण प्रज्ञा में रमण के भावार्थ को श्राप्त होतो हुईं तरुण 
पति को प्राप्त हो, गर्भ-घारण करे।” कभी भूल कर भी 
` बाल्यावस्था सें पुरुष का मन में भी ध्यान न करे, क्योंकि 
यह कर्म इस लोक र परलोक के सुख का साधन है, 


नहीं तो बाल्यावस्था के विवाह से जितना पुरुष का नाश 


होता है, उससे कहीं अधिक खियों का नाश होता है ! 


\ 
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अस्त, हमारी सर्व-साधारण से यही विनती है कि वे 
“दर्म' के नाम पर चीत्कार मचाने वाले, इने-गिने रूढ़ि-भक्तों 
तथा दम्भो सनातनधमियों के बहकाने में न शाई । 
'शारदा-एक्ट' देश के लिए एक बड़ी आरी नियामत है-- 
यह राष्ट्र को पुनर्जीवित करने के लिए असूत है। इसे 


अपनाने और इसके अनुसार कार्य करने में ही देश, जाति 
र हमारा कल्याण हे !! 


“राजकुमार झु, इन्दुः, विशारद 


Se 
4 


विज 


सच्चे गहने 


fs 
Car RS जा 


श) ब भारतवर्ष के प्राचीन ख्री-समाज की आधुनिक 
8 ख्री-समाज से तुलना की जाती है, तो उसमें 
ज़मीन-आसमान का अन्तर दृष्टिगत होता है। जहाँ 
प्राचीन भारतीय रमणियाँ चतुर, साहसी और विदुषी 
होती थीं एवं अपने 'देवी' नाम को सार्थक करती थीं, 
वहाँ आधुनिक स्री-समाज मूर्ख और अकर्मण्य बना हु 
है ! समय के चक्र से अथवा अशिक्षा के कारण खी-समाज 


के वास्तविक गुणों-पति-सेवा, मातृ-पितृ-भक्ति एवं 


स्नेह-प्रेम आदिका उसमें पूरा अभाव हे । भार- 
तीय महिलाएँ प्रेमपूर्वक रहना एवं आपस में भाई-चारा 
रखना जानतीं ही नहीं ! जहाँ दो-चार स्रिया मिल कर 


: बैठी, बस फिर क्या वहाँ 'ागड़ा-शाख' प्रारम्भ हुआ !! 


एक-दूसरे की बुराई होने लगी। हमने दो-चार स्त्रियों 
को मिल कर प्रेमपूर्वक बैठते और बातें करते कभी 
नहीं देखा। वे किसी उत्तम एवं लाभदायक विषय पर 
बातें करना जानतों ही नहीं ! बस, जब देखो, तब कोई 
किसी की निन्दा कर रही हे; कोई उसे उत्तेजित कर 
रही है और कोई उसकी हाँ में हाँ मिल्ला कर उसके सम- 
थन में लीन है ! मानो भारतीय महिलाओं का जन्म ही 
'निन्दा-शाख' के रचने के लिए हुआ है !! इतना ही 
नहीं, वरन्‌ अविद्या और नासमकी ने इनको इतना 
अन्धा बना दिया है कि वे आँखें रहते हुए भी नहीं 
देख सकतीं ! वे इन दुरांणो के दुष्परिणाम को अपने 
नित्य-्प्रति के व्यवहार में देखती हैं ; परन्तु अनुभव नहीं 
करतों। कहाँ तक कहें, आजकन्न भारत का घर-घर 
गृद-ऊन्नह का केस बवा हुम्रा है !! जहाँ देखो, वहीं 


८४४ 


अशान्ति विराजमान है। यहाँ तक कि साख-बहू में, 
ननद्‌-भौजाई में, भाई-चहिन में, अड़ोस-पड़ोस में, माँ- 
बेटी में, देवरानी-जेठानी में हमेशा “तू-तू, में-में”? होती 
रहती है । अस्तु, ऐसी स्त्रियों का अभाव-सा ही मिलेगा, 
जो आपस में हिल-मित्न कर अपने हित की बातें सोचती 
हों और अपने यार्हस्थ्य-जीवन को सुखी एवं स्तुत्य बनाने 
को चेष्टा करती हों। हमारे महिला-समाज की मूर्खता 
अपनी सीमा पर पहुँच गई है और हम अपने इ्ट-देव-- 
आराध्य देव, पति की सेवा करने के बदले उनसे निस्सङ्गोच 
भाव से झगड़ा करने को तत्पर रहती हैं। यह दशा 
अशिक्षित महिलाओं की ही डो, सो बात नहीं ; पढ़ी- 
लिखी महिलाएँ भी अपने पतियों को अवहेलना की 
इष्टि से देखती हैं। कहने का तात्पर्य यह कि इस प्रकार 
हम उनका जीवन भार-स्वरूप बना देती हैं। 
पति-पत्नी के झूगड़ों का झुख्य कारण ख्त्रियों को गहने 
की चाह होती है। हमने देखा है कि ख्ियाँ गहने के 
लालच को कदापि संवरण नहीं कर सकतीं । वे उसके 
लिए अपने कानों में दस-दस छिद्र कराने तक के लिए 
उत्साहित रहती हैं और हाथ-पैरों को सोने-चाँदी के भारी- 
भारी कड़ों से जकड देने में ही उन्हें प्रसन्नता मिलती 
` है । साधारण परिस्थिति की स्त्रियों में तो गहने की चाइ 
बुरी तरह बढ़ गई है और वह उनमें इतनी ग़क़ हो गई 
हैं कि उन्होंने अपने वास्तविक आभूषणों को सदैव 
लिए भुला-सा दिया है । 
अस्त, विचारणीय विषय यह है कि खियों के वास्त- 
चिक आभूषण क्या हैं? साधारणतया देखा जाय, तो 
पति-भक्ति, खञ्जा, शील, सहिष्णुता एवं प्रेम--ये ही 
खी के आभूषण हैं और इन्हीं से वह वास्तविक शोभा 
पाती हैं ; परन्तु आधुनिक युग में उन्होंने इन सब आशभू- 
षणों को अवहेलना की इष्टि से देखना शुरू कर दिया 
है! इसी का परिण।म है कि आज प्रायः सभी घरों में 
किसी न किसी रूप में कलह विद्यमान है। खी घर की 
लक्ष्मी हे, देवी हे--अतः पूजनीया है, इसमें तनिक भी 
सन्देह नहीं। प्रत्येक गुइस्थ को उसके साथ वैसा ही बर्त्ताव 
भी करना चाहिए; परन्तु साथ ही साथ यह भी आवश्यक 
है कि स्त्रियाँ भी अपने कत्तव्य एवं उत्तरदायित्व का 
पालन करें और अपने वास्तविक आभूषणों से सुशोभित 
होकर अपने 'गृह-लदमी' नाम को सार्थक करे । इमारी 


[ वषे ८, खणड १, संख्या ५ 


तो धारणा है कि यदि भारतीय महिलद्वाएँ हन दिखावटी 
सोने-चाँदी के भार-स्वरूप आभूषणं के लालच को त्याग, 
अपने वास्तविक आभूषणों --पति-भक्ति, लज्जा, शीलता, 
सहिष्णुता और प्रेम को अपनाएँ एवं जाति, समाज, 
कुटुम्ब और राष्ट्र के प्रति अपने कत्तव्य को अनुभव करने 
लगें, तो वतमान भारत--दुभिन्त, अनाचार और अस्या- 
चार का क्रीड़ा-स्थल भारत--फिर स्तर्ग-भूमि हो जाय ! 
राष्ट्रनिर्माण में मददि्वाओं का महत्व है--इस विषय 
पर कई विद्वानों द्वारा काफ़ी प्रकाश डाला जा चुका है । 
उनका मत है और उसमें ज्ेश-मात्र भी सन्देह नहीं है 
कि महिलाओं के उत्थान के बिना राष्ट्र का उत्थान हो 
हो नहीं सकता ; क्योंकि भावी राष्ट्र की निर्माता वही 
हैं ; परन्तु बड़े दुःख की बात है, उनको अविद्या ने ऐसा 
अन्धा बना दिया है कि वह नीचतम परिस्थिति में पहुँच 
गई हैं और इसी कारण देश की परिस्थिति भी उत्तरोत्तर 
ख़राब हो रही है! अतः भारतीय महिलाओं को अब 
अपनो परिस्थिति पर विचार करके उसे सुधारने की चेष्टा 
करनी चाहिए । इस समय उनको सोने-चाँदी के आभू- 
षणों के लिए गुह-कलह उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं 
है। यह आभूषण सर्वथा निरंक तथा अनावश्यक हैं । 
इस समय उन्हें शिक्षित होने की महान्‌ आवश्यकता है । 
शिक्षा ही उनके लिए वह आभूषण है, जिससे शरीर, मन 
ओर गृह सब शोभा पा सकते हैं और वे अपने साथ- 
साथ देश और समाज का भी कल्याण करं सकती हैं । 
अतः प्यारी बहिनों ! आप अब झूठे गहनो की 'दवाय- 
हाय? से अपने पति ओर माता-पिता को चिन्तित न 
करें ! इससे न आपको, न आवी सन्तति को लाभ है-- 
वरन्‌ आपके भाण सदैव सङ्कट में बने रहते हें --चोर-डाकू 
ओर गुण्डे इन्हीं के कारण सदैव आपकी ओर संह बाए 
खड़े रहते हैं तथा मौक्रा पाते ही वास्तविक आशभूषणों 
का अभाव देख कर, आप पर अत्याचार करते हैं और आप 
इन अस्याचारियों के हाथ की कडपुतली बन जाती हैं ! 
सारांश यह है कि भारतीय खी-समाज में झूठे गइनों 
की होड़-इवस ने उसके सभी गुणों पर पानी फेर दिया 
है और उसमें ऐसे दुर्गृण समा गए हैं कि उसके कारण 
वही नहीं, चरन्‌ सारा देश रसातल में गिरता जा रहा है 
र साथ ही उसका सारा प्राचीन गौरव नष्ट-भ्रष्ट हो रहा 
है ! इसके कारण ख्रियो के लिए कई नई व्याधियाँ उत्पन्न 


सामाजिक सुधार सम्मेलन के ४४ वें अधिवेशन के सभापति एवं 
बाल-विवाह-बिल के विधायक 


रायसाहब हरविलास जी शारदा, एम० एल० ए० 


जोवन के सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं का महत्व समान है 
सामाजिर और राजनैतिक सुधारों का एक-दूसरे से इतना घनिष्ट सम्बन्ध है कि 
एक को ओर ध्यान न देने से दूसरे को गहरा आघात पहुँचता है! इन दोनों 
प्रकार के सुधारों की क्रिया और प्रतिक्रिया सदा एक-दूसरे पर हुआ करती है-- 
इसलिए राजनीतिक और सामाजिक सुधार साथ-साथ होने चाहिएँ ।” 


-हरविलास शारदा 


[ ले० “केबते-कोमुदी ”-सम्पादक श्रीश अनूपलाल जी टर साहित्य-रत्न ] 
भूमिका-लेखक-- 
सुप्रसिद्ध आस्ोचक श्री० अवध उपाध्याय जी 
निवांसिता बह मौलिक उपन्यास है, जिसकी चोट से क्षीणकाय भारतीय समाज एक 
बार ही तिलमिला उठेगा । अन्नपूर्णा का नैराश्यपूर्ण जीवन-बृत्तान्त पढ कर अधिकांश भारतीय 
महिलाएँ आँसू बहावेंगी । कोशलकिशोर का चरित्र पढ़ कर समाज-सेबियों की छातियाँ फूल 


डठेंगी। यह उपन्यास घटना-प्रधान नहीं, चरित्र-चित्रण-प्रधान है । निर्वासिता उपन्यास नहीं, 
हिन्दू-समाज के वक्षस्थल पर 


दहकती हुई चिता हे 


जिसके एक-एक स्फुलिङ्ग में जादू का असर हे । इस उपन्यास को पढ़ कर पाठकों को अपनी 
परिस्थिति पर घणटों बिचार करना होगा, आँसू बहाना होगा, भेड-बकरियों के समान समझी 
जाने वाळी करोड़ों अभारिनी रित्रयो के प्रति करुणा का खोत बहाना होगा, आँखों के सोती 
बिखेरने होंगे और समाज में प्रचलित कुरीतियों के विरुद्ध 


क्रान्ति का कणडा 


बुलन्द करना होगा; यही इस उपन्यास का संक्षिप्त परिचय है । सुप्रसिद्ध आवो चक श्री० 
[ळा उपाध्याय ने अपनी भूमिका में पुस्तक की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। छुपाई-सफ़ाई 
दुशंनीय, पृष्ठ-संख्या लगभग २००, सजिल्द पुस्तक का मूल्य केबल ३) २०; स्थायी आहकों से 
२।) सात्र !! [ 
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गईं हैं। उनका जीवन सुरक्षित नहीं रहा और यदि 
कहा जाय कि इन झूठे गहनों की आकांक्षाशों और मोह 
ने उनकी आत्मा और सन को निबंद बना दिया है, तो 
कोई अत्युक्ति न होगी । 
कहाँ तक कहा जाय, सोने-चाँदी के आभूषण इमारी 
इष्टि में तो इस समय किसी भी दशा में ग्राह्य नहीं हैं । 
अस्त, हे प्यारी बहिनो ! आप देश और खंसार की गति 
को देखिए और तदनुरूप बनने की चेष्टा कीजिए । आप में 
बहुत सी कुरीतियाँ समा गई हैं । आप अविद्या के अन्ध- 
कार में पड़ी हुई कराह रही हैं और अज्ञानता के कारण 
चेश करने पर भो आपका उससे छुटकारा नहीं होता । 
इसी ज्ञानान्वकार ने आपको झूठे गहनों का मोही बना 
दिया है। अतः अब आप इस अन्धकार को दूर करने के 
लिए चेष्टा कीजिए। । आप शिक्षित बनिए--आपके सच्चे 
आभूषण--पति-भक्ति, मातृ-पितृ-भक्ति, लज्जा, सहिष्णुता, 
साहस, धीरता, वीरता, स्वदेश-प्रेम स्वयं ही आपके पास 
दौड़े चले आएँगे !! 
हर्ष की बात है कि हमारी कुछ पढ़ी-लिखी विदु- 


_ पियों ने अपनी बहिनों की इस अधोगति को अनुभव 


करके इस ओर उद्योग प्रारम्भ किया है और वे बड़ी 
तत्परता से इस ओर कार्यं भी कर रही हैं ; परन्तु हमें 
उनके कार्यों में पश्चिमीय सभ्यता की इतनी प्रधानता 
दिखाई देती है कि उससे हमें लाभ के बदले, हानि होने 
की विशेष झाशङ्का है ! इसमें तनिक भी सब्देह नहीं है 
कि पूर्वीय और पश्चिमीय सभ्त्रता में ज़मीन-आसमान 
का अन्तर है। पश्चिमीय सभ्यता की जड़ जडवाद 
( Materialism ) को कमज़ोर चदान पर खड़ी है, तो पूर्वीय 
सभ्यता आदशंवाद ( ००६७० ) के सुदृढ़ पवत पर आखूढ़ 
है । एक विषय-वासना की जननी है तो दूसरी सात्विकता, 
उदारता और पवित्रता की प्रतिपादिका है। अतः उन्हें 
अपने दृष्टिकोण को बदलने की बड़ी भारी आवश्यकता 
है--ऐसा न हुआ तो इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि 
भारतीय महिलाओं का प्राचीन महत्व रसातल को चला 
जायगा और वह कइने के लिए एक कहानी-मात्र रह 
जायगी ! और वे अपने सच्चे गहनों से हाथ धोकर नकली 
गहनों के मोह में फँस जायगी !! 

~—सोहिनीबाला सहाय 
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कुमाऊँ की सामाजिक स्थिति 


वि गत दिसम्बर मास के “चाँद” में श्री० चन्द्रवज्ञस 

जी जोशी का “कुमाऊँ की खियाँ” शीर्षक एक 
लेख प्रकाशित हुआ है। इस लेख के पढ़ने से ज्ञात होता 
है कि जोशी जी को या तो यहाँ की खियों की परिस्थिति 
का पूरा-पूरा ज्ञान नहीं है, अथवा उन्होंने अपने प्रान्त 
की सामाजिक परिस्थिति को अन्य प्रान्तों से बहुत उन्नत 
समझा है और उसे सामाजिक कुरीतियो से एकदम 
सुक्त सिद्ध करने के लिए ही यह लेख लिखा है ! में भी 
कुमाऊँ प्रान्त की निवासिनी हूँ और एक खी के नाते 
वहाँ की स्त्रियों की वास्तविक परिस्थिति से जोशी जी 
की अपेक्षा, कहीं अधिक विज्ञ हुँ । में स्वयं अपने प्रान्त 
की बुराइयों और ङुरीतियों को पत्र-पत्रिकाओं में प्रका- 
शित करने की पत्तपातिनी नहीं हँ; परन्तु जोशी जी के 
लेख में सत्यता की इत्या देख कर, मुझे भी कुछ लिखने 
का साहस करना पड़ा है । आशा है कि कुमाउँ-निवासी 


पक्षपात-रहित इष्टि से मेरी लिखी बातों पर विचार कर, _ 


अपनी सामाजिक कुरीतियों को दूर कर, उन्नत बनने की 
चेष्टा करेंगे । 

भारत में ख्री-शिक्षा की कितनी महान्‌ आवश्यकता 
है, यह बतलाने की आवश्यकता नहीं हे। इस सम्बन्ध 
में देश के सभी विद्वानों और नेताओं ने काफ़ी प्रकाश 
डाला है; परन्तु कुमाउँ में इसकी कुछ चर्चा ही नहीं 
है। यहाँ लड़कियों को पढाना एक बड़ा भारी दोष 
माना जाता है । अतः ६६० प्रति सहख खियों के लिए 
काळा अच्तर भेंस बराबर” वाली कहावत चरितार्थ होती 
है। १० प्रति सहस्र खियाँ ज्यादा से ज्यादा चौथे दर्जे तक 


हिन्दी-मात्र पढ़ी होती हैं ! यदि पति महोदय कुछ विद्या- । 


प्रेमी हुए, तो पली के कुछ भाग्य खुल जाते हें । अन्यथा 
अधिकांश खियाँ तो समाज के पुराने विचारों के कारण 
कुपढ़ ही रह जाती हैं ! अस्तु, जिस प्रान्त में स्त्रियां इतनी 
अपढ़ हैं, वहाँ का समाज कैसा सुखी एवं उन्नतिशील 
होगा, यह भली प्रकार समझा जा सकता है ! परिणाम- 
स्वरूप गृह-कलद तो यहाँ रात-दिन के आदश्यकीय कार्यों 
में से एक समझा जाने लगा है !! ऐसा शायद ही कोई 
गृह होगा, जहाँ कोई दिन शान्तिपूर्वक व्यतीत होता 
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हो !!! कहीं राख-बहुओं में उनी है, तो कहीं देवरानी- 
जेशनी में ! कहीं ननद्‌-भौजाई में चरचर है, तो कहीं 
देवर-भौजाई में ! सारांश यह कि खो-शिक्षा के अभाव के 
कारण कुमाऊँ का घर-घर गृइ-कलइ का केन्द्र बना हुआ 
है। फिर वहाँ सुख और शान्ति कहाँ ? 
यहाँ पर वैवाहिक दोषों की भी कमी नहीं हे। 
पुत्र-पुत्रियों के भेद-साव के कारण लड़कियाँ जन्म से 
स्त्यु-पर्येन्त सुख का नाम तक नहीं जांनतीं ! पुत्र-पुत्री 
के सम्बन्ध में जैसे उपेक्षाकत आव अन्य प्रान्तों में 
दिखाई पड़ते हैं, वही भाव यहाँ भी विद्यमान हैं ! पुत्री 
की अपेक्षा, पुत्र प्रत्येक दशा में उत्तम साना जाता है! 
भले ही वह शराबी, जुआरी, तथा अन्य सब दुर्व्यसनों 
से परिपूर्ण हो ! पुत्री १० या ११ व्ष की हुई नहीं कि 
चह अपने माता-पिता की आँखों में बुरी तरह खटकने 
लगी । किसी तरह भी उसे रजस्वला होने के पहले घर 
से निकाल देना पड़ता हे ! यदि किसी कारण-वश उसकी 
शादो में माता-पिता को ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ी 
अथवा पण्डितों की पोथी के मुवाबिक़ उसका लझ टीक 
न हो सका, तो इसके लिए खडकी पर वाग्राण छोड़े 
जाते हैं । बात-बात पर उसे कोसा जाता है ! वह वेचारी 
जब कभी किसी कारणवश पिता के सामने होकर शुज्ञ- 
रती है, तभी उस पर कुछ न कुछ तानाकशी होने लगती 
है! फल्व-स्वरूप इस असहय दुःख से दुःखी होकर कन्याएं 
क्षीणकाय हो जाती हैं ! इसके अतिरिक्त यहाँ पर विवाह 
के समय कुल और वंश देखने का जबरदस्त रिवाज है । 
ब्राह्मण ब्राह्मण में भेद माना जाता है, अतः अनमेल्ञ- 
विवाह बहुतायत से पाए जाते हें । मूर्ख लड़की का पढ़े- 
लिखे लड़के से तथा पढ़ी-लिखी लड़की का मूर्ख लड़के 
से-केवल ऊँचे कुज्ज के लोभ में विवाह कर दिया जाता 
हे ! शहर की गुड़ियाँ, सुन्दर, पढ़ी-लिखी, गुह-कार्थ सें 
दक्ष, जिन्होंने कभी गाँव देखा ही नहीं, जो ग्रामीण 
बातों को सुन करके ही घबरातो हैं, केवल कुल के लोभ 
से एक जङ्गली, मूर्ख आमीण से, जिसे न सफ़ाई का 
ख्याल है, न कपड़ों का; जो पढ़ना-लिखना तो एक 
ओर रहा, अच्छी तरह बोलना भी नहीं जानता--ब्याह 
दी जाती हैं !! अव विचार कीजिए, ऐसी कन्याओं का 
जीवन-निर्वाह कैसे होता होगा ? केवल कुल के लोभ 
के कारण ही क्या यह सब अनर्थ होते हैं ? 
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एक खो के मर जाने पर, पुरुष जब चाहे और जितने 
चाहे, विवाह कर सकता है ; किन्तु विधवा-विवाइ का तो 
नाम-मात्र लेना यहाँ पाप माना जाता हे । कभी-कभी तो 
एक स्त्री के रहते हुए भी पुरुष दूखरी-तीसरी शादी कर 
लेते हैं; किन्तु बेचारी १० वर्ष की बालिका डो वैधव्य-बत 
का पालन करने के लिए बाध्य किया जाता है ! कुमाउ 
की स्त्रियाँ पुरुषों के पाँव की जूतियाँ गिनी जाती हैं 
अर्थात्‌ जिस तरह जूते को आदमी जब चाहे तब बदल 
सकता है, उसी प्रकार स्त्री भी बदळी जा सकती है !! 

कुमाऊँ में अन्य जातियों की अपेक्षा ब्राह्मणों की 
संख्या अधिक है । छूत-छात का भूत ऐसा सवार है क्रि 
एक बाझण दूसरे ब्राह्मण के हाथ की कच्ची रसोई 
( चावल, रोटी, दाल आदि) नहीं खा सकता ! कुछ 
ब्राह्मण तो ऐसे नीच समझे जाते हैं कि उनके हाथ की 
पक्की रसोई ( प्री-कचौरी आदि ) तक नहीं खाई 
जाती ! ब्याह-शादी तो अलग रही ; बाह्मणों में 
खान-पान तक एक नहीं है। इतना ही नहीं, वरन्‌ 
अणाम आदि करने पर भी बहुत अधिक विचार किया 
जाता है !! नीच माने जाने वाले बाह्मणों को ही ऊँचे 
( हिमालय पव॑त से भी ज़्यादा ) कहे जाने वाले ब्राह्मण 
को प्रणाम करना पड़ता है! चत्री तथा वैश्यों में भी 
परस्पर ऐसा ही भेद-भाव माना जाता है। यही कारण 
दे कि यहाँ के लोगों के हृदय में प्रेम के स्थान पर ईप्या- 
हेष ने अपना घर कर लिया है! जिस प्रान्त की जनता 
में इतना पारस्परिक मनसुटाव और ऊँच-नीच का भाव 
हो, वह प्रान्त इस युग में--जबकि चारों ओर साम्यवाद 
की झाँधी बड़े वेग से बह रही है, किस्त प्रकार उन्नत कहा 
जा सकता है, यह एक विचारणीय बात है । 


इस प्रान्त में प्रायः प्रत्येक गृहस्थ के पास थोड़े-बहुत 


खेत अवश्य होते हैं और उनका सारा कार्य-भार स्त्रियों. 
पर ही निर्भर होता है। पुरुष को, अपने खेत कितने हैं. 


ओर कहाँ हैं, यह भी नहीं मालूम रहता। बड़े-बड़े घराने से 
लेकर छोटे-छोटे घरानों तक की गृइ-देवियाँ अपने हाथों 


से सारा कृषि-कार्य करती हैं। पुरुषों का कार्य सुबह ३ बजे . 


उठ कर किसी तरह पाख़ाने जाना, नहाना और ३॥ बजे 
भोजन करके कचहरी जाकर ४ बजे लौट आना मात्र है! 
और इसी में ये लोग अपने कार्थ डी इतिश्री समझे बैरे 
हैं। बेचारी स्त्री बच्चों को सँभालती है, घर का सारा 
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कार्य करती है, खेती करती है और साथ ही अपने पति- 
देव की टहल-सेवा भी करती है !! इतना कर चुकने पर 
भी वे किल्ली रोज़ दो-चार लात, कभी एक-आध चपत 
ओर कभी दो-चार गालियों से पुरस्कृत हुए बिना नहीं 
रहतीं ।* किन्तु आश्चर्यं तो यह है क्रि इतने पर भी 
यहाँ की स्त्रियाँ कानों में तेल डाले सोई हुई हैं और 
अपने पति द्वारा इस बुरी तरह लथेड़े जाने पर भी अपने 
को गौरवान्वित समझे बैटी हैं !! यदि किसी स्त्री को 
सौभाग्यवश दयालु पति मिल गया और उसने अपनी 


पत्नी को किसी कार्थ में सहायता दे दी अथवा सहानुभूति. 


ही दरसा दी, तो बस दूसरे ही दिन से वढ मनुष्य "जोरू 
के बैल? की पदवी से सुशोभित डिया जाता है। स्वयं 
खियाँ ही उसे उक्त नाम से पुझारने लगती हें !!! 

इसमें सन्देह नहीं कि अन्य प्रान्तों की अपेक्षा कुमाउ 
में पर्दे का प्रचार कुछ कम है ; परन्तु इससे यह न सम- 
सना चाहिए कि यहाँ पर्दा है ही नहीं। अन्य घान्तों में 
खियाँ बशेर सवारी अथवा नौकर-नौकरानी के घर से बाहर 
नहीं निकल सकतीं, कुमाउ में ऐसा नहीं हे । खनियाँ 
किसी बडी-बूढ़ी स्री के साथ अथवा दो-चार की टोली 
में स्वतन्त्रतापूर्वंक इधर-उधर अपनी सहेलियों के घर 
अथवा निमन्त्रण में ग्रा-जा सकती हैं। खेतों में तो थे 
अकेली भी चली जाया करती हैं ; किन्तु फिर भी रास्ते में 
यदि कोई जान-पहचान का आदमी मिल गया, तो 
उन्हें अपना मुँह कपड़े से ढॅक ही लेना पड़ता है! वास्तव 
में यहाँ की स्त्रियाँ बड़ी वीर होती हैं और इसमें सन्देह 


नहीं कि यदि उन्हें अशिक्षित न रक्खा जाता, तो वे . 


बड़े भारी कायं कर डालती ! यह सब कुछ होते हुए 
भी घर में उन्हें जेठ, पति, देवर आदि सभी से पर्दा 
करना पड़ता है। अन्तर केवल इतना ही है कि अन्य 
प्रान्तों में स्रिया भदो के सामने आ-जा भी नहीं सकतीं, 
खास और जेडानी से भी पर्दा करना पड़ता है; किन्तु 
यहाँ ऐसा नहीं है । ख्रियाँ कार्य-वश मदो के सामने 

* यह सब बातें शहर में पाई जाती हें । ग्रामीण पुरुष इन 
बाबुओं? से कहीं अधिक कमशील एवं उद्योगी होते हैं। वे लोग 


ज्यों को शृइ-कार्य एवं कृषि-कार्य--दोनों में काफ़ी सहायता देते 
रहते हैं। 


“-लेखिका 
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आ-जा सकती हैं, किन्तु चेहरा कपड़े से ढैँका हुआ रहता 
है ओर ख्ियों-खियों में पढ़ा नहीं किया जाता। यह 
पर्दा ऊँची कही जाने वाली जातियों में ही है। चत्रियों 
सें पदी नहीं के बराबर हे । इस जाति की स्रिया वास्तव 
में क्षत्राणियाँ ही हैं। इनके सामने किसी भी दुष्ट की 
मजाल नहीं कि वह किसी भी तरह की छेड़ख़ानी कर 
सके । ये क़तार बाँध कर सिर खोले टोली में जङ्गल से 
घास और लकड़ी आदि जेने जादी हैं। इनके शरीर की 
गठन, सन डेढ़ मन बोक लेकर चलना, शरीर की फुती, 
पारस्परिक स्वेह वास्तव में सराहनीय है। इसमें सन्देह 
नहीं, इस प्रान्त की मामीश स्रिया भी, शरीर से मज़बूत 
ओर कृषिकार्य में दक्ष होती हैं, किन्तु पढ़ी-लिखी न होने 
के कारण उन्हें सफ़ाई का ज़रा सी ध्यान नहीं होता ! 

अस्त, इसमें सन्देह नहीं कि कुमाऊँ प्रान्त का सासा- 
डिक जीवन किसी भी दृशा में उन्नत नहीं कहा जा सकता । 
यहाँ पुरुष-समाज में स्तार्थपरता कूर-कूट कर भरी हे एवं 
वह शुह-लच्मियों को केवल पेर की जूती और बच्चे पैदा 
करने की मैशीन-मात्र समझते हैं । अतः जब तक कुमाउ 
का ख्रो-खमाज. उन्नत न होगा, तब तक उसका सुधार, 
उसकी उन्नति कठिन ही नहीं, असम्भव है। परमात्मा 
यहाँ के पुरुषों को सुबुद्धि दे, जिससे वे अपने कत्तव्य को 
समके और यह प्रान्त सामाजिक अस्याचारों तथा 
कुरीतियों से रहित तथा अपने निकटवर्ती हिमालय की 
हिमाच्छादित चोटियों के सदश निर्मल, उज्ज्वल और 
शीतल सिद्ध हो !! 


~ 


गङ्गादेवी गङ्गोला 
5% 5% "ई 


शारदा-एक्ट ओर मिथिला 


बी सवी शताब्दी में, जबकि संसार के सभी राष्ट्र 
ू अपने अभ्युत्थान के पथ में तीब्र गति से श्रग्र- 
सर हो रहे हैं और राष्ट्रोन्नति में बाघा-स्वरूप उप- 
स्थित सामाजिक दुर्गुणों, स्थितिपालकला, धार्मिक ढको- 
सलों, वैयक्तिक स्वार्थ एवं बुरे रीति-रिवाजों को कुचलते 
हुए--सजीव, सतेज तथा सभ्य राष्ट्र का निर्माण कर 
रहे हैं--ऐसे उन्नति और विकास के युग में--यदि इम 
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भी अपने दुर्गणों को नष्ट करने के लिए उत्सुक हों, तो 
इसमें कौन सी नवीनता है ? इसी शुभ भावना से प्रेरित 
होकर श्रद्धेय हरविलास जी शारदा ने भारतीय व्यव- 
स्थापिका परिषद्‌ में बाल-विवाइ रोकने के लिए “शारदा- 
बिल! पेश करके उसे क़ानून के रूप में जारी कराया है। 
जहाँ हमें इस पैशाचिक प्रथा को दूर करने के लिण स्वयं 
तैयार होना चाहिए था; जहाँ इस 'बिल' को पास कराने 
के लिए इमे घोर आन्दोलन करना चाहिए था और जहाँ 
इस बिल के पास हो जाने पर हमें ख़ुशी मनानी चाहिए 
थी, वहाँ थोडे से पाखण्डी एवं प्रवञ्चकु परिड्तो की 
प्रचञ्चना में फैस कर हम मातम सनाएँ, विरोध-समाएँ करें 
ओर देवल अफ़वाही दुष्परिणामों को सोच-सोच कर 
झातङ्कित हों--यह कितनी लजास्पद बात हे । हमारा दृढ़ 
निश्चय है कि यह देख और सुन कर कोई भी विचारशील 
व्यक्ति आँसू बहाए बिना न रहेगा ! ओली-भाली जनता 
क्या जाने ? उसे तो कत्तेव्याकर्सव्य का कुछ ज्ञान ही नहीं 
है। ऐसी हालत में जिनका यह रोज्ञगार-सा हो गया है कि 
सभी राट्र-हितेषी पुरुषों को कलङ्गित करने का दुस्साइस 
करते हुए प्र्येक राष्ट्रीय आन्दोलन को कुचला जाय, वे 
इस मौक़े को भला क्यों हाथ से जाने दें ? वे तो इसी 
तज्जाश में रहते हें कि कोई भी आन्दोलन, जो राष्ट्रीय 
अभ्युत्थान के लिए हितकर हो, उसे प्रारम्भ ही में दबा 
दिया जाय ! उनको यह पता कहाँ कि कोई भो हितकर 
आन्दोलन दवाया नहीं जा सकता--वह तो दबाने से 
आर भी उभड़ेगा ! 
शारदा-एक्ट के सम्बन्ध में भी यही बात है; इसे भी 
भारतीय नेताओं ने राष्ट्र-ढ्वित का साधन समझा हे, इसे 


भी उन लोगों ने सामाजिक उन्नति के लिए आवश्यक 


माना है और साथ ही समर्थन भी किया है । संसार के 
सर्व-श्रेष्ठ पुरुष महात्मा गाँधी और विश्व-विख्यात कवि 
रवीन्द ने इस सम्बन्ध में बड़े ही उत्कृष्ट एवं सर्वमान्य 
विचार प्रकट किए हैं ओर यह बात किसी से छिपी नहीं 
है ; किन्तु इनको क्या ? मूर्ख तो अपनी मूर्खता से बाज़ 
नहीं आते । वह तो इस उपयोगी प्रयल को भी असफल 
करने के लिए, किसी न किसी तरह का स्वाँग रचे बिना 
न रहेंगे-पेंचरा बदलेंगे ; बन्दर-घुड़की दिखाएँगे ओर 
_ अमझियाँ भी देंगे ! इससे भी असफल होने पर कपोल- 
कल्पित वचनों की रचना होगी और जहाँ-तहाँ द्वाय-तोबा 


मचाई जायगी ! वस्तुतः देखा जाय तो इन महानुभावो 
का सुख्य उद्देश्य अपनी प्रतिष्ठा तथा जीविका के लिए 
धामिक दुहाई के बल पर भोली-भाली जनता को ठगना 
मात्र है !! ऐसी अवस्था में इन स्वार्थ-परायण पणिडतों, 
मठाधीशों, मइन्तों, साधुओं, सम्तों, संन्यासियों, 
आचायों, महामहोपाध्यायों एवं झुज्ञामौलवियों में वह 
योग्यता कहाँ, जो वे बाल-विवाह रूपी विष को पहचान 
सके और पहचान कर उससे बचने का प्रयल करें । अस्तु-- 

वैसे तो इस क़ानून को लेकर भारत के सभी प्रान्तों 
में थोड़ा-बहुत आन्दोलन उठ रहा है; किन्तु मिथिला- 
प्रान्त, जो दुर्भाग्यवश कुछू शताब्दियों से रूढ़ियों का 
रक्षक, ढकोसलों का समर्थक, पाखणडों का पोषक एवं 
समस्त दुर्गुणों का केन्र बना हुआ है, इससे एकदम 


तिलमिला उडा है! इसका कहना यही है किहा! 


कैली विडम्बना है !! जो मिथिला अपनी प्राचीन 
कोति-गाथा के लिए जगविख्यात है, उससे यह दशा देख 
कर आँसू बहाए बिना नहीं रहा जाता ! इसको पत्तना- 
वस्था का अन्दाज्ञा वही लगा सकता है, जिसने इसके पूर्व 
गौरवों का आधुनिक अधःपतन से तुलना की है। डफ़! 
कितना भयानक पतन है !! जो मिथिला एक दिन 
सभ्यता और विद्या का प्रमुख केन्द्र माना जाता था, आज 
वह शारदा-डिल के आतङ्क से थर-थर काँप रहा है ओर 
इस समय यहाँ “धर्म को नेया” के इब जाने की व्यर्थ 
आशङ्का हो रही है !! यहाँ दो-चार, दस-बीस ही नहीं 
वरन्‌ हज़ारों की संख्या सें ७-९ वर्षा तक की कन्याओं के 
विवाह किए जा रहे हैं !! कितनी भारी मूर्खता है? जो 
कन्या अभी तुतली बोली बोल कर अपनी शिशुता प्रकट 
करती है, जो कन्या अभी खेलने-कूदने के सिवा सांसारिक 
विषयों से बिलकुल अपरिचित हे और जिस कन्या को अभी 
सभ्य, शिक्षित और सुशील बनाना चाहिए, उसे उसी 
के माता-पिता बाल-विवाह रूपी विष पिला कर जीवित 
ही मार डालने की चेश कर रहे हैं !! वैसे तो बाल-विवाइ 
का बाज़ार यहाँ पहले ही से गर्म है ; किन्तु शारदा-एक्ट 
के आतङ्क से उसमें और भी बढ़ती हो गईं है। सुना 
जाता है कि मेथिल्-समाज के अन्दर श्रोत्रिय ब्राह्मणों ने 
तो वर्तमान दरभङ्गा-नरेश से आज्ञा लेकर १ वर्ष से १२ 
वर्ष तक की सभी दुधसुँदी कन्याओं का विवाह १ली अमल 
से पहले ही कर देने का निश्चय कर लिया हे !! 


मोचं, १९३० ] 


८४५९ 


है > > हे > है 
SS Si a mn SS [nn Cs TSC ETE EEE RW SC RE 0 RU PUR DS I SISO 


श्रोत्रिय. आाह्मणों का कोई भी विवाह-सम्बन्ध बिना 
दुरभङ्गा-महाराज की आज्ञा के नहीं होता ! यह 
बात अन्य मैथित्र ब्राह्मणों के लिए प्रचलित नहीं है । 
श्रोत्रिय ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्य ब्राह्मणों में कन्या 
का पिता जिस वर और घर को पसन्द करेगा उसे 
यदि पञ्जीकार ( वैवाहिक सम्बन्ध स्थिर करने वाला ) 
स्वीकार कर लेगा तो विवाह में कोई बाधा न होगी; 
परन्तु श्रोत्रिय मैथिलों के लिए यह व्यवस्था नहीं है । 
उन्हें तो द्रभङ्गा-महाराज की आज्ञा लेनी ही पड़ती है । 
इतना ही नहीं, वरन्‌ महाराज साहब भी वंश, पीढ़ी, 
कुल और गोत्र आदि पर विचार करके “अधिकार? 
देते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि कभी-कभी 
तो किसी कन्या का “अधिकार? विवाहित पुरुष पर सिद्ध 
होता है और ऐसी अवस्था में एक खी रहते भी डस 


व्यक्ति को डस कन्या से विवाह करना पड़ता हे ।* इतना 


ही नहीं, यदि किसी अभागिनी कन्या का अधिकार किसी 
बुद्ध पुरुप को छोड़ कर दूसरे नवयुवक से न हुआ, तो 
डड महाशय की इच्छा न रहते हुए भी, केवल सामाजिक 
नियम के रक्षार्थ उन्हें उस अभागिनी का पाणिञ्रहण 
करना पड़ता है ! इसके अतिरिक्त इस बाझण-समाज में 
बहुत से विशाह तो इसलिए कठिन हो जाते हैं कि पुरुष 
को अपने समाज में कहीं भी जन्म ली हुई कन्या के साथ 
विवाह करने का अधिकार नहीं होता !! ऐसे पुरुषों को यह 
कह कर सन्तोप दिलाया जाता है कि उनका विवाह 
,असुक पुरुष के लड़की होने पर होगा। इनकी इस 
दुरवस्था मे इनको अल्प-संख्या और भी अधिक सहायता 
दे रही है ! सुश्किल से इनकी संख्या ७०० के क़रीब 
होगी । कहिए, ऐसी अवस्था में इस समाज का क्या 
भविष्य होगा ? समाज अल्प, विचार सङ्कीर्णं और उस 
nm mn bl pg: 
* इस सम्बन्ध में पाठक को 'चाँद? के आगामी अडू की 
प्रतीक्षा क'नी चाहिए . अप्रैल मास के श्रग्न-क्षेख में उन 
घ॑र्मानुयाययों की सप्रमाण पोज खोली जायगी, जो एक स्त्री के 
जीवित रहते, एक नहीं, दर्ननों विवाह कर डालते हैं । आगामी 
अग्न-जेख में इस प्रकार के विवाहो के नेतिक तथा आर्थिक 
पहलू पर भी सप्रमाण विचार किया जायगा | 
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पर शारदा-एक्ट का मिथ्या आतङ्क भला इसे जीवित 
रहने देगा ? कदापि नहीं ! फिर यह पेशाचिकता क्यों ? 

विचारपूर्वक देखा जाय तो शारदा-एक्ट का उद्देश्य 
देश में अधामिकता प्रचलित करना कदापि नहीं है। 
हमारा तो विश्वास है कि यह प्राचीन शादो, स्स्रतियों, 
इतिहासों और आयुर्वेदिक सिद्धान्तों के आधार पर ही 
बना है। फिर यदि थोड़ी देर के लिए मान लिया जाय 
कि यह धर्म-शाख्रों के विरुद्ध है, तो क्या हमारे प्राचीन 
शास्त्रों की दुहाई देने वाले महानुभाव सब कार्य 
शाख्ानुमोदिति ही करते हैं ? हमने देखा है कि बहुत से 
व्यक्तियों का उपनयन-संस्कार विवाह होने पर आर 
बहुतों का तो अपने डी लड़कों के साथ होता है ! इस 
समय भी बहुत सी कन्याथो का विवाह १४-१९ वर्ष में 
होता हे, परन्तु इसके कारण कहीं भी किल्ली को जाति- 
च्युत या प्रायश्चित्त का भागी होते नहीं देखा गया !! 
ऐसी अवस्था में शारदा-एक्ट का विरोध करना विचार- 
सड्धीणंता और स्वार्थ-परता के अतिरिक्त क्या कहा जा 
सकता है? प्राचीन इतिहास, सम्माननीय मन्थ और 
पुराणों में भी हम तो देखते हैं कि कन्याथो और बालकों 
के विवाह पूर्ण युवावस्था प्राप्त होने पर होते थे ! सती- 
साध्वी सीता, शकुन्ता, देवयानी और रुक्मिणी के 
विवाह इसके उवलन्त उदाहरण हैं। वेदों में भी २९ वर्ष 
तक पुरुषों को और १६ दर्ष तक ख्ियों को अह्मचर्यपूर्वक 
रहने की आज्ञा दी गई है । 

ईमारी घारणा है--और सत्य धारणा है--कि हिन्दू- 
समाज में और विशेष कर मैथिल-समाज में बाल-विवाह 
के कारण व्यभिचार की बहुत भारा बढ़ती हा रहा है । 
अधिकांश विवाह ऐसे हो होते हैं, जिनमें २० वर्ष से 
४०-६० वर्ष तक के वर और & से १२ वर्ष तक की कन्या 
रहती हैं!!! यह वर ज़्यादातर चरित्रहोन होते हैं और 
इनकी काम पिपासा बहुत ही बढ़ी-चढ़ी हाता है। अतः 
यह समय-भ्रसमय हौ भूखे शेर के सहश इन अल्प- 
वयस्का अ्रबोध बालिकाओं पर हूर पड़ते हैं । उस 
समय की स्थिति को स्मरण कर कलेजा काँप उठता 
है—रोंगरे खड़े हो जाते हैं! इसके अतिरिक्त भे।थल- 
समाज में एक विचित्र प्रथा यह है कि विवाहोपरान्त 
अधिकांश वर, वधू के यहाँ महीनों रहते हैं। १९-२० 
दिन रहना तो साधारण-सी बात है। ऐसी स्थिति में 


आ ८५० 


५». »*. *. . + | -, 
—e—e— 0g 0, y= 


वहाँ कुछ शिक्षा- 
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यदि वर-वधू युवा हुए तब तो कोई विशेष घटना नहीं 
घटती, अन्यथा बड़े-बड़े कुकारड उपस्थित हो जाते हैं ! 
इतने म्बे दिनों की मेहमानी में वरो का अधिकांश समय 
श्नन्तःपुर में ही व्यतीत होता है । इनका बाह्य आचरण 
बिलकुल खेण रहता है, अर्थात्‌ दिन में भी घर के 
अन्दर रहना, उपर से दुपट्टा बराबर ओढे रहना, ख्ियों 
के साथ बैठना, उन्हीं के साथ ज़्यादा बोलना-चालना !! 
जब सूर्य भगवान्‌ अस्त ;........ 


होने की तैयारी करते ६ 


श्यक कार्यों को छोड़, 
तमाम समय इनका 
घर ही में व्यतीत 
होता हे । यदि वर 
पढ़ा-लिखा हुआ, तो 


सम्बन्धी बातें भी हो 
जाती हैं, अन्यथा...? 
ख्वियाँ भी भिन्न स्वभाव 
की होती हैं। किन्तु 
शोक है कि जो ६ 
सुशिक्षित और उत्तम ६ 
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को ज़िम्मेदार न समझेंगे । 


स्वभाव वाली होती मिलता देश दद यश दि द दाद; 


हैं, उन्हें सास, ननद, जेठानो और यदि गाँव की लड़की 
रही, तो माँ, चाची, भावज, बड़ी बहिन ताने मारती हैं 
कि इतनी बड़ी हो गई, कुछ नहीं जानती । ननदोई एवं 
बहनोई के नज़दीक बैठती नहीं, बोलती नहीं, बड़ी सत- 
युगी हो गई है ! हम यह कोई कल्पित बातें नहीं कह रहे 
हैं, बल्कि प्रायः सभी गाँवों, सुइल्ञों, टोलों में घटने 
वाळी ये नित्य की साधारण घटनाएँ हैं। मेथिल-समाज 


कृपा नहीं करते, जिससे उनके पत्र का उत्तर देने तथा 
उचित कार्यवाही करने में अनपेक्षित विलम्ब हो जाता 
है । परमात्मा की कृपा से “चाँद? की ग्राहक"संख्या इतनी 
अधिक हो गईं है कि बिना आराहङ-नम्बर जाने आइकों 
के पत्रों का उत्तर देना अथवा उनकी आज्ञा का पालन ६ र 
करना सवेथा असम्भव है । अतः आहकों से निवेदन है कि ` दै ! हमारी शआ्रार्य-जाति 
पत्र-व्यवहार के समय अपना आहक-नम्बर अवश्य लिख ?ः 
दिया करें, ताकि कार्यवाही शीघ्र हो जाया करे, नहीं तो 
हमें खेद है, किली प्रकार की असुविधा के लिए इम अपने 


So > [ वषे ८, लण्ड १, संख्या ५ 


& र ० >, ` je, 5% 
er nc Smee SO 


अपनी ऐसी भयङ्कर पतनावस्था को देखते और अनुभव 
करते हुए भी नहीं चेतता ! सब से अधिक लजा की बात 
तो यह है कि यदि कोई सुधारक इन दुर्गुशों और कुरी- 
तियों के विसद्ध आवाज़ डठाता है, तो उसे नास्तिक, 
अन्यायी, अधम आदि तरह-तरह के विशेषणों से विभू- 
षित किया जाता है। किन्तु अब वह समय नहीं है; अब 
परिस्थिति बिलकुल बदल गई है। यदि मैथिल-समाज 


BEECHES को जीवित रहना है 


तो उसे समयानुकूल 


हैं, तब ये बाहर ६ आवश्यक सूचना चलने के लिए बाध्य 
निकलने की तैयारी ; oe मम होना पड़ेगा । स्वाथियों 
| नने हैं! र्य हा. 5 प्रायः ऐसा देखा जाता हे कि पत्र-व्यवह्वार करते ओर अपनी इस पतना- 
कप म समय “चाँक के आइक अपना आहक-नस्वर लिखने की ! वस्था से ही सन्तुष्ट 


रहने वाले व्यक्ति की 
अवहेलना करना, देश, 
राष्ट्र, जाति और समाज 
के कल्याण के लिए 
आवश्यक हो गया 


की यही एक विशेषता 
रही है, वह समय की 
गति को पहचानती 
है और समय-समय 
पर क्रान्ति द्वारा वह 
परिवत्तेन भी कर चुकी 
है, इसीलिए वह अभी 
तक जीवित है। शारदा-एक्ट भी इसका एक उदाहरण 
है। यह बिल शाख, समय एवं समाज के अनुकूल है, 
अतएव हमें इस एक्ट को हृदय से समथन करते हुए, 
श्रद्धेय हरविल्ञास जी शारदा को हार्दिक धन्यवाद देते हुए, 
इसके लिए अपनी विदेशी सरकार का भी कृतज्ञ होना 


व्यवस्थापक 


- चाहिए !! 


ए्‌ 
“-चतुभुजराय मैथिल 


>, है है & > हु « 0 
CRAIG Se Sa Sh eS ne Ci mC i 


साच, १९३० ] 


® >, 
[oS रार अर्का 


८५१ 


FD, SPO, SPS, SOP FO DISTT TE TE NC TR CR Ri CR RC 


दिल की आग उफ दिल-जले की आह ! 


[ “पागल” ] 
चतथे खरड 


& 


| रा के अबलाभ्रम' का काम बड़े 
जोरों से चल निकला । डॉक्टर 
साहब से बिना कुछ पूडे-ऊडे मैंने 
उनकी मरीज्ञों वाली कोठरी पर 
अधिकार जमा लिया । दूसरे ही 
दिन उसमें चिङ्ें पड़ गई ओर 

: | स्थानीय दूकानों से शरू में काम 
चराने लायक सब सैशीनें आ गईं । बीच वाले हॉल में 
बाहरी सामानों से दूकान सजाई गईं । डॉक्टर साहब ने 
भी यह रङ्ग देखते ही इसमें बडी मदद की । उनकी शहर 
में अच्छी धाक थी, जिसकी बदौलत इसके प्रचार के 
काम में बड़ी आसानी हुई। बड़े-बड़े घरों की ख्यां 
अपनी गाड़ियों और मोटरों पर ख़द ख़रीदारी करने के 
लिए आश्रम में घड़ाचड आने लगीं ओर साथ ही अपना 
ग्रॉडर' भी वहाँ देने लगीं । तीन हो चार दिन के भीतर 
आश्रम में पच्चीस विधवाएँ काम करने के लिए दाखिल 
हो गईं । उनको सीने-पिरोने और काढने-बिनने का काम 
सिखाने का भार तारा ने ख़द अपने सिर पर लिया; 
क्योंकि वह इन बातों में बड़ी निपुण थी । सूत काठने 
की देखरेख माता जी के सुपुर्द हुईँ। सुनारी के काम की 
शिक्षा डॉक्टर साहब की रहने वाली कोटरी में दो बुद्ध 
सुनारों द्वारा छः अधेड़ विधवाओं को मिलने लगी । 
चार विधवाएँ जो सब में ज्यादा पढी-लिखी थीं ओर 
बाहर आ-जा सकती थीं, प्रत्येक घर में जाकर धर्म का 
प्रचार करने के ढङ्ग जानने के लिए मेरे मस्थे मढी गई । 
में इन्हें व्याख्यान लिख-लिख कर रटाता था ; ये आश्रम 
का हाथ-पेर थीं। घरों में जाकर केवल चर्म का उपदेश 
ही नहीं देती थीं; बलिक सीने-पिरोने का काम सिखाती 
थीं और खियों को खियों ही की बनाई हुई चीजों को 
_ इस्तेमाल करने का अनुरोध करके वहाँ से काम भी खाती 
थीं । इसका नतीजा यह हुआ कि काम की इतनी भीड़ 


लग गई कि आश्रम को दढ कर उन ञ्रियों को भो काम 
देना पड़ा, जो इस फ़न में होशियार थीं और अपना 
घर छोड़ कर आश्रम में काम करने के लिए नहीं आ 
सकती थीं । 

पहले ही सप्ताह में बाहर से ख़रीदे हुए बिक्री के 
सामान खपत हो गए र उन पर ३१२) का सुनाफ्रा 
अलग हुआ ! वह कुल रुपए फिर विक्री की चीज़ें ख़रीदने 
में लगा दिए गए ; क्योंकि आश्रम इतनी जल्दी दूकान के 
लिए अपने यहाँ का बना काफ़ी सामान तेयार नहीं 
कर सकता था । उस पर निजी माँग की तामीली से इसे 
कभी फुरसत ही नहीं मिलती थी । आश्रम का पेर अच्छी 
तरह से जमा देने के ख़ातिर तारा उसमें दिन-रात काम 
करती थी । मेरे घर की वृद्ध खियाँ भी उसका तन-मन 
से साथ दे रही थीं। वे सब उसी के साथ दूसरी 
कोठी में रहने लगीं ओर वे अपने चरख़े में मस्त रहती । 
इस काम में उनको मैंने बहुत ही ख़श पाया, ज़िन्दगी 
में शायद इन लोगों को मैंने इतना प्रसन्न-चित्त कभी 
नहीं देखा था । उद्योगी आत्मा को अपनी मेहनत 
की कमाई में एक अपूर्व आनन्द मिलता ही है। मुके 
भी इस कारबार की दौड़-धूप में अपने को अच्छी तरह 
से लगा देना अच्छा मालूम होता था। अव्वल तो काम 
की नवीनता तबीयत को उल्लका लेती है, दूसरे इससे 
मेरी मानसिक व्याकुलता को मुके सताने का अवसर 
भी बहुत कम मिल्दा था। 


अब तारां से बहुत कम भेंट होती थी; क्योंकि 
आश्रम से निकलने की वह फुरसत ही नहीं पाती थी 
ओर वहाँ कोई पुरुष जा नहीं सकता था। जब कोई 
आवश्यकीय बात सुरे या उसे कहनी होती थी, तब वह 
पन्न-ट्वारा हो जाती थी तारा के सम्बन्ध में डॉक्टर साहब 
से बातचीत करने का ध्यान सुके सदा रहता था । मगर 
शान्तिपूर्वक बैठ कर इस प्रसङ्ग को उठाने की अभी तङ 
नौबत ही नहीं आई थी । विषय इतना नाजूक था कि 
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बिना लग्बी-चौडी भूमिका के असल बात साफ़-साफ़ 
कहने में भलाई के बदले, बुराई हो जाने का डर था। 
सुमकिन था, वह समभते कि तारा ने उनकी शिकायत 
की है ; दूसरे इन दिनों उन्हें एक बुढ़िया ने ऐसा परेशान 
कर रक्‍खा था कि ख़ुद उनके हवास ठिकाने नहीं रडते 
थे! इस बीच में वह दो-तीन बार डोली में चढ़ कर आ 
चुकी थी । पहले तो उसे मैंने कोई साधारण रोगी जाना 
था ; मगर आख़िरी दफ़ा इससे और डॉक्टर साहब से 
बड़ी देर तक झार्य-रायँ हुई, जिसकी आवाज्ञ मेरे कानों 
तक भी पहुँची। मैंने उसके चले जाने पर डॉक्टर साहब 
से पूछा--यह कौन बेहूदा औरत है, जो इतनी असभ्यता 
से बात करतो है ? 

डॉक्टर साहब का रङ्ग उड़ गया। कुछ सटपरा से 
गए। मगर फ़ौरन ही सँभल कर बोले--यह एक वेश्या 
है । इसकी एक जवान लड़की कहीं भाग गईं है । इसी 
से इसका दिमाग़ ज़रा सनक गया है। मालूम होता है, 
यहाँ के दज़ियों और सोनारों ने मित्र कर इसे मेरे पीछे 
लगा दिया है ताकि किसी तरह आश्रम टूट जाय, वरना 
उन लोगों को भूखों मरना पड़ेगा.........। 


मैंने बात काट कर कहा--बेचारी स्त्रियों ने अपना 
कास अगर अपने हाथ में ले लिया, तो पुरुषों के भूखों 
मरने का क्या डर है ? पुरुष तो उद्योगी जीव हैं, उनके 
लिए दुनिया पड़ी है, हज़ारों कारबार खुले हुए हैं । 

सम्तोषानन्द--इतनी ही जो हमारे देशवासियों में 
समक होती, तो आज यह देश कङ्काल क्यों होता ? यहाँ 
तो जो काम बाबा-ग्रादम से करते आए हैं, वही करेंगे-- 
चाहे पेट भर खाने को न मिले । 

, मैं--मगर हाँ, बुढ़िया से और इस आश्रम से क्या 
सरोकार ? यह भला इसे किस तरह हानि पहुँचा सकती 
ह? 

सन्तोषानन्द--बात यह है कि आश्रम के दुश्मनों 
ने इस बुढिया को सुका दिया है कि मैं ही इसकी भागी 
हुई लड़की को अपने यहाँ रक्खे हुए हूँ। यही इसकी सनक 


है और उसका तारा नाम रख कर उसके द्वारा मैंने यह. 


कारवार खोला है। 
मैं--अरे ! तो तारा को इसे दिखा क्यों नहीं देते ? 
बस, रूगड़ा ख़तम हो । | > 
सन्तोषानन्द--नहीं साई! इतने ही में तो दुश्मनों 


का काम बन जायगा ; क्योंकि तारा को इसके सामने 
लाते ही कहीं यह कह बैठी कि यही मेरी लड़की है, तो 
ग़ज़ब हो जायगा। पागल के दिमारा का कौन ठीक? 
अगर यह पागल नहीं भौ है--ख़ाली बनी हुई है, तब 
तो इससे और भी डरना चाहिए ! तब यह ज़रूर ही 
ऐसा कहेगी ; बल्कि रोएगी, चिज्ञाएगी और समता का 
पूरा काण्ड करेगी । 

मैं-वाह ! ऐसा भी कहीं शअन्धेर हो सकता हे कि 
बुढ़िया के खाली कह देने से तारा उसकी लड़की षो 
जायगी ? आख़िर तारा, आप, आपके नौकर-चाकर और 
इम लोग क्या यों ही चुप खड़े रहेंगे ? 

सन्तोषानन्द--हाँ, यह सब सही है ; मगर लाख 
बेसर-पैर की बात हो तो भी चार आदमियों के सामने 
उसका मुँह से निकलना भी तो अच्छा नहीं है । फ़ौरन तारा 
के विषय में यह बदनामी फैल जायगी कि वह वेश्या की. 
पुत्री है। मैं किस-किस का सँह बन्द करता फिरूँगा। इतने 
ही में तो यहाँ का सारा खी-समाज, जिसकी सहानुभूति 
पर इस आश्रम की बुनियाद है, बिचक कर इससे घणा 
करने लगेगां। बस, इसका सारा कारबार चौपड हो 
जायगा । बाद को अगर हमने इस बदनामी को झूठा 
साबित कर भी दिया, तो क्या होता है ? उखड़ा खेल 
भी कहीं जमाने से पडले की तरह जम सकता है ? इसी- 
लिए इन दिनों में इतना परेशान रहता था कि तुमसे 
भी कोई बातचीत इतमीनान से न कर सका । सैर ! 
आज इस बुढ़िया को जब कुछ रुपए दे दिए, तब जाकर 
इससे कुछ दिनों के लिए पिण्ड छूटा। जब तक उसकी 
लड़की का पता चल ही जाएगा और इसे इस क्रिस्म की 
बदमाशो करने की खुद ही हिस्मत न पड़ेगी । मगर इन 
बातों को मारो गोली । हाँ, अब तो तुम्हारे दिमाग़ की 
हालत पहले से बहुत अच्छी जान पड़ती है । सरोज का 
खयाल तो अब न सताता होगा ? 

मैं -आह ! डॉक्टर, यह क्या कहते हो ? कहीं ऐसा 
भी सुमकिन है ? भमेलों के बादल घिर जाने से किग्णों 
का ताप अगर तुम तक न पहुँचे, तो क्या इससे सूर्य का 
अस्तित्व नष्ट हो जाएगा ? उसकी आग तो मेरे दिल में 
सदा धधकती रहती है । छुआँ निकलने का अवकाश न 
मिले, यह और बात है ? । 

सन्तोषानन्द--माफ़ करना भाई ! मैं तो समझता 
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था कि शायद तुम सरोज को श्रब किसी तरह भूलने 
लगे हो। तभी तो इस ख्याल से कि कहीं उसकी 
याद उभर कर फिर न अपनी तीव्रता दिखाने लगे, 
मैं उसका हाल तुमसे नहीं पूछता था । मगर इन 
दिनों तुम्हारी रङ्गत देख कर जब अच्छी तरह इतमीनान 
हो गया कि अब इस प्रसङ्ग से तुम्हारी सुधरी हुई हालत 
में बाधा न पड़ेगी, तभी इसे छेड बैठा । क्या करूँ ? 
तबीयत लगी हुईं थी । खैर जी, यों ही धीरे-धीरे तबीयत 
सेंभलती है। अब ज़्यादा घबराने की कोई बात नहीं 
है । हाँ, कहाँ तक कहा था ? जब तुम सरोज की गुड़ियों 
की एक प्याली अपनी जेब में रख रहे थे, तब उसने कमरे 
के रोशनदान से झाँक कर कहा था कि चोरी पकड़ ली ! 
ठीक है, यहीं तक । जब इसे सोचता हूँ, तो बस तबीयत 
फड़क उठतो है । क्यों न हो, उसके इन नन्हें से तीन 
शब्दों में बला का जादू भरा होगा । 

, इसी तरह डॉक्टर साहब ने सरोज का प्रसङ्ग उडा 
कर उसमें मुझे इस तरह घेरा कि में उनके प्रश्नों के 
उत्तर देते-देते इस विषय में ऐसा उलका कि न में उस 
बुढ़िया के सम्बन्ध में अधिक कुछ पू-पाछ कर सका 
आर न तारा की खातिर, जो बातें उनसे इतमीनान से 
कहने को सोचे था, सुभे कहने की सुधि रही । यहाँ तक 
कि में ख़ुद ही दीन-दुनिया भूल कर अपना पुराना दुखड़ा 
रोने लगा ! 

में--डॉक्टर, सेठ जी का जो चित्र तुमने उनकी बैठक 
में देखा था, वह वही था, जिसको में उन दिनों बना 
. रहा था। जब वह बन कर तैयार हुआ ओर सेड जी 
उसकी बनवाई देने लगे, तब न जाने क्यों सुरसे वह 
किसी तरह भी लेते न बन पड़ी । यह मुझसे बड़ी भूल 
हुई, क्योंकि अगर में उसे ले लेता तो इमारा-उनका 
व्यवहार बस दूकानदार और खरीदार की तरह रह कर 
उसी वक्तृ उण्ठा पड़ जाता; मगर भाग्य में तो रो- 
रोकर मरना बदा था, इसलिए उसे स्वीकार करने की 
सुझमें सुबुद्धि कहाँ से आती? मैंने तो उसे यही सोच 
कर इन्कार कर दिया कि वह चित्र तो उस बालिका के 
अनुरोध पर बनाया गया है, जिससे उसके मूल्य से कहीं 
बढ़ कर उसकी शुड़ियों की प्याली पहले ही पा चुका हूँ । 
खैर, सेठ जी को सन्तुष्ट करने के लिए कह दिया कि 
आप सुहल्ळे के बड़े आदमी हैं, आपसे बनवाई क्या 


लूँ? आपकी सरपरस्ती ही मेरे लिए लाख रुपए के 
बराबर है। इससे सेठ जी इतने ख़ुश हुए कि उन्होंने 
शाम को अपने यहाँ भोजन करने के लिए सुभे न्योता 
दे दिया । उस दिन सेड जी भी मेरा साथ देने के लिए 
बाहर ही खाना खाने बैठे। उसी वक्त सरोज पूड़ियाँ 
परसती हुईं एक बार बोल उठी-“बाबा, जैसी तस्वीर 
आपने अपनी बनवाई है, वैसी आपने माँ जी की भी 
तो बनवाने के लिए कहा था?” : 

इतना सुनते ही सेठ जी ने चौंक कर कहा--“हाँ, 
ख़ूब याद दिलाया ।” फिर मेरी तरफ़ सुड़ कर कहने 
लगे--“आज आपकी बनाई हुई तस्वीर देख कर सेठानी 
जी इतनी खुश हुईं कि क्या कहुँ । अगर आपको फुरसत 
हो, तो उनकी भो एक तस्वीर बना दीजिए । इसमें हर्ज 
ही क्या दे श्राप कोई शेर तो हैं हीं नही । श्राप उनके 
लड़के-सरीखे हैं। आप से भला पर्दा क्या हो सकता है ? 
मगर भई, जब आपको अपने काम से छुट्टी हो तब ! 
क्योंकि आप दाम तो इमसे लेते ही नहीं।” 

सन्तोषानन्द--यह कहो इस तरह तुम्हारी पहुँच . 
उनके घर के भीतर भीं होने लगी होगी । 

मै-वह तो होती ही, जब घर की मालकिन का 
पदां हट गया, तब और किसी को मेरे सामने निकलने में 
सङ्कोच कैसे होता ? उस पर सभी को तो अपनी-अपनी 
तस्वीर खिचाने की पड़ी थी । इसलिए मैं थोड़े ही दिनों 
में उन लोगों के लिए ऐसा अपना हो गया कि वे सब मेरे 
घर भी आने छगीं । इस तरह से औरतों-औरतों में मेल- 
जोल हो जाने से उन लोगों को मेरी चित्रशाला में बैठ 
कर चित्र खिचाने की भी सुगमता हो गई । क्योंकि अपने 
यहाँ सबों के सामने इतनी आज्ञादी से इसके लिए वे 
बैठ कैसे सकती थीं ? 

सन्तोषानन्द--आऔर तुम भी बिना कुछ आनाकानी 
किए उन लोगों की तस्वीरें खींचने लगे ? 

मैं--हाँ भाई, बल्कि इतने शौक़ और सुस्तेदी 
से खींचता था कि अगर कोई चोगुने दाम देकर भी 
खिचाता तो भी में अपना खून इस तरह पसीना नहीं 
कर सकता था । 

सन्तोषानन्द--ऐसा क्यों करते थे ? इसमें तुम्हें क्या 
मिलता था? 

में-कुछ भी नहीं ! फिर भी बहुत-कुछ । 
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सन्तोषानन्दु-आख्िर बहुत-कुछ क्या? 

सें-सरो का दर्शन । आह ! डॉक्टर क्या बताऊँ। 
जिस दिन उसने कहा था कि चोरी पकड़ ली? उसी दिन 
से न जाने मुझे क्या हो गया कि सुके उसके दर्शनों से 
तृप्ति ही नहीं होती थी। हरदम उसके देखने की लालसा 
बनी रहती थी । बस इसी की ख़ातिर में उसके यहाँ की 
खियों के चित्र, सौ काम छोड़ कर बनाता था। क्योंकि 
वह उन लोगों के साथ बराबर आती थी । इसलिए में 
उन लोगों के हुकमों को गलामों की तरह मानता था, 
ताकि वह लोग सु कसे खुश रहें--मेरे यहाँ आवें और 
सुभे उनके यहाँ जाने का कोई न कोई बहाना मिले । 
उफ ! इस कस्त खालसा में पड़ कर मैंने उन लोगों 
की जैसी सेवा की है, मेरा दिल्ल जानता है। फिर भी 
में अपनी हालत उस वक्त नहीं समझ सका । में नहीं 
जान सका कि में क्यों ऐसा बदल गया हूँ कि इन लोगों 
के आगे कुत्ते की तरह दुम हिळाता हूँ । 

सन्तोषानन्द-ग्रेम में यही होता है। शुरू में यह 
बुद्धि को ऐसा इर लेता है कि होशियार से होशियार 
मनुष्य भी कभी अपनी दशा अनुभव नहीं कर सकता । 
जब इर तरह से यह उसे अपने पञ्जे में जकड लेता है, 
तभी उसकी आँखें खुलती हैं। मगर बेकार, तब लाख 
छुटपराने से झी क्या होता है? कुछ नहीं। | 

सें-बिलकुल सच है डॉक्टर ! ठीक यही दृशा मेरी 
भी हुई । एक दफ़ा इसकी आग में जल कर भी इस 
दका इसकी आच की गमी का पता न पा सझा। घीरे- 
धीरे तस्वीर बनाने का काम तो कम हो गया, मगर 
सरो के घर वालों से इतनी घनिष्टता बढ़ गई थी कि मैं 
निस्य ही उसके यहाँ आने-जाने लगा। वह लोग भी 
सुरे अपना आत्मीय समभ कर, विना किसी हिचकि- 
चाहट के सुक पर हुक्म जताती ही रहती थीं। कभी 
दी के यहाँ जाना, कभी बाज़ार से उनके पसन्द कराने 
केलिए कपड़े लावा, कभी कुछ, कभी कुछु--एक न एक 
काम मेरे लिए सदा बना ही रहता था! और में सी 
अपने लिए इुँद-हुँढ कर कोई न कोई काम सोचा ही 
करता था। इसी धुन में जहानारा का ख्याल एकदम 
ज्ञाता रहा। सुके उसके बारे में सोचने की कभी छुट्टी ही 


. नहीं मिद्धती थी । 


सन्तोषानन्द--डाँ, नया रङ्ग चढ़ जाने से अब पुराना 
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रङ्ग कैसे दिखाई देता ? अब्र तो आदर्श सुन्दरता देखने 
की तुम्हारी इच्छा भी दुब गई होगी ? 
मैं-ददी क्यों ? बल्कि अपने आदश को देखते ही 
वह शौर भी प्रबल हो उठी और उसी का निरन्तर 
ध्यान करने लगी । इसलिए इसे अब इधर-उधर बहकने 
ओर छान-वीन करने को कोई आवश्यकता न रही । 
सन्तोषानन्द--अरे ! क्या तुम्हें आदर्श सुन्दरता 


देखने को मिल भी गई? कहाँ और कब? यह तो तुमने . 


बताया ही नहीं । 

में--सरो ही के सुखडे में इसकी कलक देखी थी । 
तभी से उसकी आभा मेरी आँखों में ऐसी छा गई है 
कि उसकी सूरत ध्यान में आते ही वही दमक बराबर 
चमक उठती है। आह ! जिस दिन वह प्रभा सुकते दिखाई 
पड़ी, मेरे नेत्र तो सफल हुए, परन्तु मेरा जीवन--हाय ! 
सैं उसी में अस्म हो गया। में फिर किसी काम का नहीं 
रहा ! 

सन्तोषानन्द्‌ ने सुस्करा कर पूछा--अगर सरोज 
सचमुच आदश सुन्दरी थी, तो जैसे ही तुमने उसे पहले- 
पहल देखा था, वैसे ही तुम्हें इस बात को जान जाना 
चाहिए था। 


मैं-कैसे जान लेता डॉक्टर? में पहले ही कह . 


चुका हूँ कि वास्तविक सुन्दरता आत्मा में होती है, जिसकी 
थाइ जब मिलती हे तभी उसकी सुन्दरता भी दिखाई 
पड़ती है । इसलिए पहले सरो की खाली सरलता और 
सुशीलता देखी और वह सुके एक मोली-भाली बालिका 
जान पड़ी । धीरे-धीरे जब उससे हेल-मेल पेदा हुआ तब 
वह मोहनी मालूम होने लगी । उसके बाद ज्यों-ज्यों उसके 
गुणों का विकास हुआ, त्यों-त्यों वह सुघामंयी होती गई ! 
जहाँ देखा, तबीयत मारे खुशी के फडक उठी । कुछ और 
घनिष्टता बढ़ी, तो उसकी आँखों में एक हलकी सी मादकता 
सल्कने लगी । बस, आँख लड़ते ही दिल उन्माद से 
डछुल पड़ता था और मेरा सर घूमने लगता था । मैं उसी 
मस्ती में इमेशा चूर रहने के लिए लालायित रहता था । 
जहाँ वह दृष्टि से ओरल हुई और मेरा नशा कम हुआ 
में उसडी ख़मारी से व्याकुल होकर घबरा उठता था। 
ओर लाख जब और सत्र करने पर भी सौ बहाने से उसके 
घर दौड़ता था ! 

सन्तोषानन्द--फिर भी तुम्हें ख़बर न हुई कि तुम्हारे 
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हृदय में प्रेम गुप्त रूप से प्रवेश करके यह रङ्ग-विरङ्ग चश्मे 
तुम्हारी श्राँखों पर दर्जे-बदर्जे चढ़ाता जा रहा है.? यह 
केवल प्रेम ही की लीला थी अलिन्द! यह अपना चमत्कार 
ठीक इसी तरह दिखाता है । 
` मैं-हाँ, अब तो में भी समझता हुँ। मगर उस 
वक्त तो मेरी सारी बुद्धि सरो के देखने के उद्योग में लगी 
रहती थी । अपनी दशा पर उसे दृष्टि डालने की कहाँ 
छुट्टी थी ? इसी तरह साल-दो साल, बल्हि और ज्यादा 
बीत गए । वह फूल की कली दिन-बदिन अपनी नई-नई 
कला के साथ खिलने लगी । उसडी सुन्दरता का विकास 
नित्य होने लगा, वह बेघड़क मेरे यहाँ आती थी और मैं 
बेखटके उसके यहाँ पहुँचता था । इस तरह वह बराबर 
सुरे देखने को सिलती थी । मेरे हृदय में खदा आनन्द ही 
की धारा बहा करती थी । कभी तड़पने और बेचैन होने 
की नोबत नहीं आती थी। इसी से उन दिनों मैं अपनी 
कला में आशातीत उन्नति भी कर रहा था। जो तस्वीरें 
वह व्यापारी सुकसे ले गया और जिनको में सूल्यवान्‌ 
जान कर, किसी साधारण आदमी के हाथ नहीं बेचता था, 
वे सच पूछो तो उन्हीं दिनों में बनाई गईं थीं। वे दिन 
ही और थे। संसार पर एक जादू छाया हुआ था, 
जिसके प्रभाव से सारी दुनिया एक अजब मोहिनी-रूप 
धारण किए हुए थी । जो न कदि की कल्पनाओं में और 
न स्वस की विलक्षणताओं में रचने का दम हे--आह ! 
वैसी प्यारी छुटा......! 
सन्तोषानम्द्‌-दुनिया तो वही है । यह सिफ तुम्हारी 
नज़रों में जादू छाया हुआ था, जो वह उस रूप में 
उसे देखती थी । उयों-ज्यों इधर प्रेम बढ़ने लगा, त्यों-्यों 
खारी बातें तुम्हें प्यारी मालूम होने लगीं। जब जड़ 
अजड पदार्थो पर इसने तुम्हारे लिए इतना मोहिनी प्रभाव 
डाल रक्खा था, तब सरोज की सुन्दरता को अलौकिक 


बना कर तुम्हें यह दिखाता हो । इसी से तुम उसे आदर्श 


सुन्दरी समकते हो । 

मैं-नहीं, यह मेरे ही समझने की बात नहीं है। 
और न में केवल प्रेम की प्रेरणा से उसे आदर्श मानता 
हूँ, बल्कि जिस सुन्दरता को कला भी आदर्श मान सकती 
है, में उसे आदर्श कहता हुँ । न विश्वास हो तो मेरी 
अल्मारी के पीछे वाली तस्वीर को फिर से ध्यान से 
देखो । उसे देख कर इटैेलियन कलाविद्‌ सिकेशियो तक 


ने आदर्श माना है । उसकी ज्योति सरो के सुखड़े में एक 
हो बार चमकी थी । मगर सदा के लिए वह मेरे ध्यान 
में अटल हो गई है। उसी प्रतिभा का प्रतिविम्ब मैंने 
उस चित्र में खींचा है, जो मेरी आँखों ने देखा था । 

सन्तोषानन्द ने गम्भीर होकर पूछा--तो क्या अब 
तक उसका जितना सौन्दर्य तुम्हारी निगाहो में बढ़ चुका 
था, उसे तुम आदर्श नहीं कहते हो ? 

मैं--नहीं डॉक्टर ! उसे विलक्षण, अपूर्व, अलौकिक 
इत्यादि में जानता था । फिर भी कला की इष्टि से उसे 
आदश नहीं कह सकता था । वह ज्योति ही और थी, 
जिसकी दमक में उसका रूप ऐसा जगमगा उडा था कि 
कला की आँख भी रूपक कर मान गई कि संसार में 
अगर सुन्दरता का आदश कोई है या हो सकता है, तो 
बस यही है । 

सम्तोषानन्द्‌- अच्छा, भला इतनी विलक्षणता उसके 

रूप पर कैसे फट पड़ी ? 

मैं -सेड जी से परिचय होने के शायद डेइ-दो साल 
बाद किसी काम-काज में सरो की एक समानी भी उसके 
यहाँ आइ । अभी नई दूल्डिन थी, सुन्द्री थी, हाव-भाव 
से भी अरी थी। मेरे और सरो के घरानों में काफ़ी घनि- 
उता हो चुकी थी, इसलिए दो-एक दुफ़े वह मेरे यहाँ भी 
आईं; ओर मेरे चित्रों को देख कर उसने कई बार प्रशंसा 
की । में समझ यया कि यह भी अपनी तस्वीर बनवाना 
चाहती है। मैंने उसका मन देख कर कहा कि अगर आज्ञा 
हो तो आपकी छुवि भी खींच कर आपको दिखलाउँ ? 
थोड़ी सी आनाकानी में वे राज़ी हो गईं। इसी तरह यह 
लोग अनुग्रह का बोर मेरे ही सर लाद कर अपना 
काम निकालती थीं । और में तो सरो की खातिर उसके 
कु्ते-बिज्ञो तक की सेवा करने की बाउ जोहा करता था । 


घर के लोग तो घर ही के लोग थे । तीसरे-चौथे जब वह 


मिलने-मिल्ाने के बहाने मेरे यहाँ आती थीं तो उनकी 
तस्वीर चुपके-चुपके मेरी चित्रशाला में बनती थी और 
सरो सदा की भाँति मेरी कुर्सी के पीछे खड़ी रहती थी । 
वह इसी तरह देखते-देखते मेरे चित्र बनाने के ढड़ों से 
अच्छी तरह परिचित हो चुकी थी; वह जानती थी 
कि में अपने “मॉडखों” को प्रसन्न-सुख रखने के लिए 
उन्हें छेड कर बराबर हँसी-दिल्लगी की बाते करता रहता 
हूँ । इसलिए वह बीच-बीच में अपनी ममानी को सेरा 
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काम हल्का करने के लिए खुद ही छेड़ती जाती थी । मगर 
वह रंगोले मिज्ञाज की थीं । उसकी छेडछाड से उतनी 
नहीं, जितनी मेरी बातों से फड़कने लगीं। यह ताइते ही 
मुझे अपनी छेड़ख़ानी बढ़ानी पड़ी । ख़ास कर आख़िरी 
बैठक में जब तस्वीर बन कर तैयार हुईं और उसके एक 
गाल पर सुस्कुराइट का एक छोटा सा गड्ढा बनाना रह 
गया था, जो ख़ास-तौर से उनके सुस्कराते समय उनके 
गाल पर पड़ कर उनकी सुन्दरता को दुबला कर देता था। 
तुलिका के सिफ्र एक हर्के इशारे का काम था। मगर साथ 
ही वह इतना कठिन था कि ज़रा सी चूक में वह बुढ़ापे 
को झुरीं या रोनी सूरत की रेखा बन कर तस्वीर का चेहरा 
बिगाड़ सकता था। इसलिए में हाथ में तूलिका लिए 
उनके गाल की सिकुइन का ठीक अन्दाज़ा अपने ध्यान में 
अच्छी तरह से जमा बेने की ख़ातिर उनको अपनी छेड़- 
छाड़ से बार-बार सुस्रराते रहने का उद्योग कर रहा था । 
सगर वह उस समय मेरी किली बात से ऐसी रेंपन्सी 
गई थों कि वह कलक, जो में चाहता था, उनके चेहरे पर 
पैदा नहीं होती थी । इसलिए मेरी छेड़ख़ानी नए-नए ढङ्ग 
से देर तक जारी रही। इतने में सरोज मेरी कुसी के पीछे 


कुछ सुफला कर बोल उठी--“इसे पहले बना लीजिए 


तब उनसे जी भर के बातें कर लीजिएया । वह कहीं 
भागी थोड़े ही जाती हैं ।” मेरा कलेजा काँप उठा । राज 
तक सरो की बातों सें सिवाय लड़कपन के--ओ लेपन के, 
कभी व्यङ्ग को बू भी सुके नहीं मिली थी । मगर याज 
उसके सुँह से यह ताना सुनते ही एकाएक मेरा दिल 
चौंक कर बड़े ज्ञोरों से धड़क उठा । न जाने उसकी इस 
बात में क्या मुझ पर एक अ्रजोब कॅपकॅपी और बद्हवासी 
छा गईं। न सर उठाने की हिम्मत पड़ी और न उसकी 
समानी की तरफ़ फिर देखने की । यद्यपि वह रेप कर 
वहाँ से भाग कर पहिले ही आँगन में हो रहीं थीं। फिर 
कु 
एक शिक्षक अपने झास में “दया? पर व्याख्यान दे 
रहे थे । 
उन्होंने कहा--मोहन, अगर एक लड़का गधे को पीरता 
रहे भौर में उसे ऐसा करने से रोक दूँ तो मुझमें यइ कौन 
सा गुण सममोगे ? 
मोहन ( बड़ी फुर्ती से )-=भ्राठ्‌ प्रेम ! 
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भी उस तरफ़ मैं ताक न सका। जिस तरह से छात्र, 
जो एकाएक अपना पाठ भूल जाने से “बोर्ड” पर अपना 
हाथ बढ़ा-बढ़ा कर रह जाता है, मगर उस पर कुछ लिख 
नहीं पाता-उसी तरह से उस समय मैं कुछ ऐसा बौख- 
लाया हुआ था कि चित्र तक तूलिका ले तो.जाता था, 
सगर तस्वीर पर उससे निशान बनाने में हिचकिचा रहा 
था । सरो एकवारगी कुछ ऐसी बेताब होगई कि एकाएक 
मेरे हाथ से तूलिका छीन कर उस चित्र के गाल पर उसने 
लगा दिया। संयोग से उसका इशारा अपने उचित 


स्थान पर ऐसा ठीक बन गया कि में चकित होकर उछुल 


पड़ा और उसके हाथ को अपने दोनों हाथों से पकड़ 
कर झर चूम लिया और आँखों से लगा कर बोल 
उठा--“सरो ! सरो ! अरी तु तो मेरा गुरू निकली ।?? 
उस समय एक कण के लिए मेरी इष्टि उसके सुखड़े पर 
पड़ी । बस, में कलेजा थाम कर रह गया । आह ! उस 
सुखड़े में मेने क्या देखा, बयान नहीं कर सकता डॉक्टर ! 
वैसी सुन्दरता, वैली आभा, वैसी दमक इस संसार ही में 
नहीं, बल्कि. कल्पना के संसार में भी नसीब नहीं है । 
उसी को देख कर मेरी झुद्दतों की प्यासी कला की इष्टि 
तृस हो गई और मान गई कि आदर्श सुन्दरता बस 
यही है । 

सन्तोषानन्द फड़क कर बोल उठे-बेशक-बेशक, 
भाई अलिन्द ! सच्चे प्रेमी के प्रथम चुस्बन से कुमारी का 
सौन्दर्य जो लजा और प्रेम से दमक उठता है, उसी का 
नाम आदर्श सुन्दरता है । मान गया । बड़े पते की बात 
कही । उसकी तुलना सचमुच संसार में कहीं नहीं हो 
सकती । 


( क्रमशः ) 
( Copyright) 
हे 
एक पाठशाला की अध्यापिका अपने क्लास की एकं 
लड़की की शरारतों से तङ्ग आ गई थी । एक दिन वह च 
कर उससे कह उठी--“यदि मैं एक सप्ताह के लि भी तुम्हारी 
माँ बना दी जाऊँ तो मैं तुम्हें ठीक कर दूँ।” 

बालिका ने उत्तर में गम्भीरता से कहा-बहुत अच्छा, मैं 

इस सम्बन्ध की चर्चा अपने पिता जी से करूँगी । 


क 


हर | २ [ ले? परिडत भवगतीप्रसाद न्य वाजपेयी ॥. र | 
[ भूमिका-लेखक--्री० विश्वग्भरनाथ जी शर्मा, कौशिक I. 


इस उपन्यास में बिछुड़े हुए दो हृदयों--पति-पत्नी-- ट 
के अन्तह्व॑न्द का ऐसा सजीव चित्रण है कि पाठक एक || 
बार इसके कुछ ही पन्ने पढ़ कर करुणा, कुतूहल और | ह 
विस्मय के भावों में ऐसे ओत-प्रोत हो जायेंगे कि फि || $ | 
क्‍या सजाल कि इसका अन्तिम शठ तक पढ़े बिना कहीं ॥ 


_ किसी पत्ते की खड़खडाहट तक सुन सके ! 


ता किता पा को मौत | 
. व्यथा, प्रथम पत्नी की समाज-सेवा, उसकी निराश रातें, 


पति का अथम पत्नी के लिए तड़पना और द्वितीय पत्नी se 
को आघात न पहुँचाते हुए उसे सन्तुष्ट रखने को सचेष्ट . | 
रहना, अस्त में घटनाओं के जाल में तीनों का एकत्रित. 
होना और द्वितीय पत्नी के द्वारा, उसके अन्तकाल . 
_ के ससय, प्रथम पत्नी. का. अकर होना--ये सब दृश्य से 
_ ऐसे मनोमोहक हैं, मानो लेखक ने जादू की कलम से | 
जिवा. का 
लेखक कहानी और उपन्यास लिखने में वैसेंमी || 
__ लब्ध-मतिष्ठ हे, पर इस उपन्यास के लिखने में तो उन्दोने | 
; | || सचसुच कमाल किया है। शरत बाबू के उपन्यासो || | रा 
॥ || मेंजो मोहक आकर्षण है ओर मेरी के उपन्यासो || | ` 
{ || में जो तड़पन, वह सब. आपको इसको एछ-प्याल्ियों || $ 
क इजा मिलेगा ` |. 
_ काइाज्ञ बढ़िया, छपाई लाजवाब, मूल्य गह. २ 
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८३६ प्रकार की 
खाद्य चीज्ञों का 
बनाना सिखामे 
वाली अनमोल 
पुस्तक । दाल, 
चावल, रोटी, 


' ६००० कॉपियाँ 


Da 


पुलाव, मीठे और | 


नमकीन चावल, 
पुलाव, भाँति- 
भाँति की स्वा दिष्ट 
सब्ज़ियाँ, सब 
प्रकार की मिठा- 
इयाँ, नमकीन, 
बङ्गला मिठाई, 
पकवान, सैंकड़ों 
तरह की चटनी, 
रायते 


आर मुरब्बे 


आदि बनाने की. 


विधि इस पुस्तक 
में विस्तृत रूप 
से वर्णन | 


गई है। . 


हाथोहाथ बिक चुकी हैं !! 
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` + | पुस्तक सें प्रत्येक प्रकार के अन्न तथा 


` मसारों के गुण-अवशुण बतलाने के अलावा पाक- 


सम्बन्धी शायद ही कोई चीज ऐसी रह गई हो, 
जिसका सविस्तार वर्णन इस बृहत्‌ पुस्तक में 
न दिया गया हो । प्रत्येक चीज़ के बनाने की 


विधि इतनी सविस्तार और सरल भाषा में दी गई 
है कि थोड़ी पढ़ी-लिखी कन्याएँ भी इनसे भरपूर - 


लाभ उठा सकती हैं । चाहे जो पदार्थ बनाना हो, 


` पुस्तक सासने रख कर आसानी से तैयार किया 


_ जा सकता है। प्रत्येक तरह के मसालों का अन्दाज 


साफ़ तौर से लिखा गया है। पृष्ठ-संख्या ६००, 
मूल्य केवल ४) स्थायी माहकों से ३) रु० मात्र ! 
स ५ क: ७७ ल “ey २७५७ 
चोथा संस्करण प्रेस में है, ६,००० प्रतियाँ हाथों- 


_ हाथ बिक चुकी हैं !! 


|. व्यवस्थापिका “चाँद” कार्यालय, 
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। | __ लेखक--पं० विश्वम्भरनाथ जी शर्मा, कौशिक 
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हिन्दी-संसार में कोशिक जी की कहानियों - 

स्थान अन्यतम ह, आपकी कहानियाँ प्रायः सभी प्रति- 
ष्ठित पत्रिकाओं में केवल स्थान ही नहीं पातीं, बल्कि 
उनका आदर किया जाता हे | इस पुस्तक यें कौशिक 
जी को चुनी हुई १६ मोलिक सामाजिक कहानियों 

| का सुन्दर संग्रह है । | अङ्गरेज्ञी इङ्ग की बहत हो 
सुन्दर हुई है । सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल ३) ९० . 
रक्‍खा गया हे !! ऊपर सुन्दर प्रोरक्ट्हि कवर भी दिया : 
गया हे ! हर हालत में स्थायी तथा 'चाँद? के ग्राहकों को 
पुस्तक पोनी कीमत सें ही दी जायगी !! केवल ३,००० 
प्रतियाँ छपी हें । शीघ्र ही मंगा लीजिए, अन्यथा हाथ 

| मल कर रह जाना पड़ेगा; अपूर्व चीज़ है! , ' | 
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लदी मेगा लीजिए | हैं तो पडताना पड़ेगा ! 


.. लेखक--हास्य-रस के प्रतिष्ठित लेखक स्वणु-पदक प्राप्त आ० जी० पी० 
श्रीवास्तव, बो० ए०, एल्‌-एल्‌० बी० | ` 
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दाढ़ी बालों को भी प्यारी है, बच्चों को भी-- 
बड़ी मासूम, बड़ी नेक है लम्बी दाढी! 
अच्छी बातें भी बताती हे हँसाती भी है-- | 
लाख दो लाख में, बस एक है लम्बी दाही !! 


` ऊपर की चार पंक्तियों में हो पुस्तक का संक्षिप्त विवरण "गागर में सागर” की 
भाँति ससा गया है। फिर पुस्तक कुछ नई नहीं है । अष तक इसके ३ संस्करण हो 
चुके हैं ओर ९,००० प्रतियाँ हाथाहाथ बिङ चुकी हैं । पुस्तक में तिरड्ठे प्रोटेक्टिक कवर 
|| के अलावा पूरे एक दज॑न ऐसे सुन्दर चित्र दिए गए हैं कि एक बार देखते ही हँसते-हँसते 
|| पढ़ने वालों ळे बत्तीसों दाँत सुँ से बाहर निकलने का प्रयत्न करते हैं । मूल्य लागत [ 
* || मांत्र, केवल २॥) ₹० रकखा गया है--स्थायी तथा “चाँद” के महको से १॥) मात्र !! 
| स्मरण रखिए, यह वह पुस्तक है कि हँसा-हँसा कर दोहरा करने के अलावा 
॥ सामाजिक कुरीतियों का नझ-स्वरूप पढ़ने वालों के सामने उपस्थित करती. 
कारण है कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक--ज्ञी-पुरुष सभो पुस्तक पर जान देते हैं 


| _ मेगा लीजिए !! 
त्त्व दाढे 


॥ का चोथा संस्करण सचित्र और सजिल्द प्रकाशित हो गया 
|| स्वयं लेखक महोदय लिखते हैं 5 
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चित्तोड की चिता 


[रचयिता---प्रोफ़ेसर रामकुमार जी बर्मा, एस० ए०] 


I कविता की अनमोल पुस्तक करिता को अनमोल पुस्तक . 


डर क नवमा 


-"------म->->->->-->. Se 


_ यह बह पद्यमय पुस्तक है, जिसे पढ़ कर एक | डन 
लोगों में भी शक्ति का सश्चार हो जाता है, जो जीवन से 
विरक्त हो चुके हैं । वीर-प्रसविनी चित्तौड़ की माताओं का 
यदि आप स्वार्थत्याग, देश-भक्ति तथा कर्स-निष्ठा का ज्वल- 
न्त उदाहरण देखना वाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि भारत 
का मात-सणडल भी इन वीर-च्षत्राणियों के आदश से शिक्षा 
ग्रहण कर अपने निरर्थक जीवन को भी उसी साँचे में ढाले; 
यदि आप चाहते हैं कि कायर बालकों के स्थान पर एक 
बार फिर वैसी ही आत्माओं की सृष्टि हो, जिनकी हुङ्कार से 
एक बार मृत्यु भी दहल जाया करती थी, तो इस बीर- 
रसपूण ऐतिहासिक पुस्तक को स्वयं पढ़िए तथा घर की 
सियो और बच्चों को पढ़ाइए--सुन्दर छपी हुई पुस्तक का 
मूल्य केवल १॥) रु०; स्थायी ग्राहकों से १7) सात्र ! 


कविता में ऐसी सुन्दर वीर-रस सें पगी हुईं पुस्तक 
हिन्दी-संसार में अब तक प्रकाशित नहीं हुई थी । “कुमार” 
महोदय की कविताओं का जिन्होंने “चाँद” द्वारा रसास्वादव ॥ > 
किया, वे इन कविताओं की श्रेष्ठा का अभी से अनुभव ल Mh 
कर सकते हैं । । ट 
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आपको किसी पुस्तक में नहीं मिल . 
सकता, इसे स्मरण रक्स्वं ! 
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पं० विजयानन्द दुबे जी 


BE “य ळी 


३ न्यायका 


छपाई-सफाई मनोहर, रङ्गीन 


प्रोटेक्टिङ्ग कवर के साथ. त 


४] 

| मूल्य लागत मात्र--केवल | 
३) ₹० स्थायी ग्राइकों से. 

| ने हिन्दी-संसार तथा सामा- > 


जिक छेत्र में एक बार ही | क त 0 | 
| न्ति मचा दी है। सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय पत्र 'कर्मवीर” ने लिखा है :-- 0, 
“भ्री० विजयानन्द दुबे के सामाजिक विनोद बहुत चुटीले और 
. शिष्ट हुआ करते हैं।” क 
“चॉद? के पाठकों से इन विनोदपूर्ण, किन्तु मर्मभेदी कटाक्षों के सम्बन्ध में विशेष 
कहना व्यर्थ है। इस पुस्तक में लगभग १५ चिट्टियाँ तो ऐसी हैं, जो “चाँद” में प्रकाशित हो... 
` चुकी हैं, तथा १५ ऐसी चुटीली चिट्ठियाँ मी हैं, जो “चाँद” में प्रकाशित नहीं हुई हैं । पुस्तक 
की पृष्ठसंख्या लगभग ५०० तथा सजिल्द पुस्तक का मूल्य ३ ) ₹० है। छपाई-सफ़ाई _ 
` दर्शनीय, तथा उपर सुन्दर प्रोटेक्टिङ्ग कवर भी है। प्रत्येक चिट्टी में समाज के एक || 
पहळू पर विचार किया गया है--पत्र इतने विनोदपूर हैं कि हँसते-हँसते आप दोहरेहो . 


जायँगे । भोजन करने के बाद रात्रि में ऐसी पुस्तकें पढ़ना स्वास्थ्य एवं मस्तिष्क--दोनों के | 


| हे की चुटीली चिट्टियो 


माहा उरा नका ता 


कक. 


-| लिए बहुत लाभदायक सिद्ध इंआंहै।।.. | mo ह 
__ ८७» व्यवस्थापिका चाँद” कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद | 


STN इ 


[ ले० “कैबते-कोमुदी ”-सम्पादक श्री» अनूपलाल ड मण्डल, साहित्य-रत्न ] 
भूमिका-लेखक-- 
सुप्सिद्ध आलोचक श्री० अवध उपाध्याय जी 
निर्वांसिता बह मौलिक उपन्यास है, जिसकी चोट से क्षीणकाय भारतीय समाज एक 
बार ही तिलमिला उठेगा। अन्नपूर्णा का नैराश्यपूर्ण जीवन-बृत्तान्त पढ़ कर अधिकांश भारतीय 


सहिलाएँ आँसू बहाबेंगो । कौशलकिशोर का चरित्र पढ़ कर समाज-लेबियों की छातिया फूल 
उडंगी । यह उपन्यास घटना-प्रधान नहीं, चरित्र-चित्रण-प्रधान है । निर्वासिता उपन्यास नहीं, 


- हिन्डू-समाज के वक्षस्थल्ल पर 
दहकती हुईं चिता हे 


जिसके एक-एक स्फुलिज्ञ में जादू का असर हे । इस उपन्यास को पड कर पाउकों को अपनी . 
. परिस्थिति पर घण्टों बिचार करना होगा आंसू बहाना होया, भेड-बकरियों के समान समझी | " 
ज्ञाने वाली करोड़ों अभागिनी खिथों के प्रति करुणा का खोत बहाना होगा, आँखों के मोती 
बिखेरने होंगे और समाज में प्रचलित कुरीतियों के विरुद्ध 


क्रान्ति का कडा 


बुलन्द करना होगा; यही इस उपन्यास का संकछिप्त परिचय है। सुप्रसिद्ध आलोचक श्री० | 
अवध न ने अपनी भूमिका में पुस्तक की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। छुपाइँ सफ़ाई 


` दर्शनोय, एष्ट-संख्या क्ृगभग ५००, सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल ३) २०; स्थायी आइकों से - 
२।) सात्र !! 


इस महत्वपूण पुस्तक के लेखक पाठकों के सुपरिचित, 'विष-विज्ञान! 
'उपयोगी चिकित्सा! “स्री-रोग-विज्ञानम? आदि-आदि अनेक पुस्तकों के 
रचयिता, स्वण-पदक प्राप्त प्रोफ़ेसर श्री० धर्मानन्द जी शास्त्री, आयुर्वेदाचाय | | न 
हैं, अतएव पुस्तक की उपयोगिता का अनुमान सहज ही में लगाया जा सकता |||. 
_ है। आज भारतीय ख्ियों में शिशु-पालन सम्बन्धी समुचित ज्ञान न होने के. | 
कारण सैकड़ों, हजारों और लाखों नहीं, किन्तु करोड़ों बच्चे प्रतिवर्ष अकाल- 
सत्यु के कलेवर हो रहे.हैं ! धात-शिक्षा का पाठ न ख्रियो को घर में पढ़ाया 
`: जाता है और न आजकल के गुलाम उत्पन्न करने वाले स्कूल ओर कॉलेजों 
` में। इसी अभाव कौ दृष्टि में रख कर प्रस्तुत पुस्तक लिखी और प्रकाशित 
` की गई है। इसमें बालक-बालिका सम्बन्धो प्रत्येक रोग, उसका उपचार | 
तथा ऐसा सहज घरेळू चिकित्सा तथा घरेलू दवाइयाँ बतलाई गई हैं, जिन्हे 6 ह 
एक बार पढ़ लेने से प्रत्येक माता को उसके समस्त कर्तव्यों का ज्ञान सहज . च 
हीमे हो सकता है और बिना डॉक्टर-वैद्यों की जेत्रे भरे वे शिञु-सम्बन्धी 
' प्रत्येक रोग को समझ कर उसका उपचार कर सकती हैं । प्रत्येक सद्गृहस्थ 
` के घर में इस पुस्तक की एक प्रति अवश्य होनी चाहिए। भावी माताओं के 
_ लिए तो प्रस्तुत पुस्तक आकारा-कुसुम ही समझना चाहिए। सजिल्द पुस्तक 
__ का मूल्य केबल २।|) रु० ; स्थायी आहको से १॥ 2) मात्र !! | 


पत्र-प्रेषको से- 


आिी+--+०-० ७७२ oe 


| हुत से पत्र-प्रेषक, जो इन स्तम्भों में प्रकाशित 
होने के लिए पत्र भेजते हैं, यह कह कर कि 

“में अपना नाम गुप्त रखना चाहता हुँ,” अपना 
पूरा नाम ओर पता नहीं लिखते । ऐसे पत्र-प्रेषकों 
से निवेदन है कि नाम प्रकाशित न कराना एक बात 
है, ओर सम्पादक की सूचना के लिए भी उसे न 
भेजना सर्वथा दूसरी बात। हमारे उत्तरदायित्व 
का क्षेत्र बहुत विस्तृत होने के कारण ऐसे पत्रों को 


प्रकाशित करने में हमें आनेक प्रकार की कठि- . 


नाइयों का सामना करना पड़ता है। जो लोग 
अपना नाम प्रकाशित कराना नहीं चाहते, उन्हें 
भी भविष्य में पूरा नाम और पता अवश्य लिखना 
चाहिए, अन्यथा उनके पत्रों पर बिल्कुल भ्यान 
नहीं दिया जायया । र 

बहुत लम्बे और बढ़ा-चढ़ा कर लिखे हुए पत्रों 


पर भी ध्यान नहीं दिया जायगा । सच्ची घटनाओं 


को गद्य-काव्य का रूप देना वास्तव में उनके महत्व 
और प्रभाव दोनों को कम करना है । बहुत अधिक 
लम्बे पत्रों का प्रकाशन तो सवथा असम्भव है ही, 
ऐसे पत्रों को काट-छाँट कर प्रकाशित करने में भी 
अत्यधिक बिलम्ब हो जाने की सम्भावना रहती 
है। अतः पत्र जहाँ तक हो सके, संक्षेप में लिखा 
होना चाहिए । 


हमारी बहुत सी अभागिनी बहिनों की दशा 
इतनी भयावह है कि उन्‍हें लिखने के लिए काग़ज 
ओर स्याही तक नहीं मिलती । ऐसी बहिनों के 
पत्र प्रायः जल्दबाजी में पेन्सिल से लिखे हुए घसीट 
के अक्षरों में प्राप्त होते हैं । ऐसे पत्रों को सुधार 
कर छापने का कष्ट सहन करना, हम अपने लिए 
गौरव की बात समभते हें । परन्तु बहुत से भाई 
केवल असावधानी ओर उपेक्षा के कारण ऐसे 
गन्दे ढङ्ग से पत्र लिखते हैं कि उनके पत्रों को 
पढ़ना और उनका आशय निकाल सकना एक 
गम्भीर प्रश्न बन जाता है। यदि हमारे उदार पत्र- 
प्रेषक-गण सक्षेप में और साफ़ अक्तरों में पत्र 
लिखने का कष्ट स्वीकार करें, तो हमारा बहुत सा . 
समथ, जो गन्दे पत्रों को सुधारने में व्यर्थ ही नष्ट 
होता है, दूसरे उपयोगी कामों में, तथा समाज 
द्वारा पीडित और त्रस्त अन्य भाई-बहिनों की 
सेवा में लगाया जा सकता है । 


सम्पादक “चद्‌? 
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रूढ़ि ओर सदाचार 


पुरानी चाल के बहुत से व्यक्तियों का बिश्वास 
कि रूढ़ियों के द्वारा सदाचार की रक्षा होती 
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दोनों एक-दूसरे के दर्शनों के लिए लालायित रहने छगे। 


` कर सदाचार का मूलोच्छेद करने वाली अन्य कोई 
शक्ति संसार में शायद ही विद्यमान हो ! रूटि- 
- ग्रसित समाज में किस प्रकार मनुष्या को धम 
के नाम पर अधर्म, पुण्य की छाया में पाप ओर 
सदाचार का आड़ मं दुराचार करन क लए 
विवश किया जाता है. तथा जो लोग इन कलुषित 
कर्मों को करने से इन्कार करते हैं, उन्हें किस 
प्रकार का दारुण यातनाए दा जाता ह, इस बात 
के कुछ बहुत ही करुणाजनक उदाहरण हमार 
. पास आए हुए हाल ही के पत्रों से प्राप्त होते है । 
हम यहाँ केबल एक ही ऐसे पत्र का उल्लेख करना 
चाहते है. 
गया से एक ठुःखिनी बहिन अपने ता? 
२-१२ २९ के पत्र में लिखती हैं :-- 
श्रीमती सहगल जी, 
नमस्ते ! 
सें एक कायस्थ-कुल की कन्या हूँ । इस समय मेरी 
आयु १७ वर्ष के लगभग है। मेरे पिता की आथिक दशा 
टीक न रहने से में सपरिवार १० वर्ष की आयु से ही 
शहर में रहने लगी । जहाँ इम लोगों का डेरा था, उसके 
निकट ही एक और स्वजातीय सजन रहते थे । भाग्यवश 
कहुँ या दुर्भाग्यदश, उक्त सजन से मेरे पिता जी की गाढ़ी 
दोस्ती हो गई । यहीं से मेरी करुण कहानी शुरू होती 
है। उक्त सजन से पिता जी की मित्रता यहाँ तक बढ़ी 
कि वे पिता जी कि आथिक सहायता भी करने लगे । मेरे 
पिता भी पूरे कृतघ नहीं थे-शायद हों भी--मगर 
ज़बान के बड़े शाइख़चं थे। पिता जीने मेरी शादी 
उनके मले लड़के से करना सहपं स्वीकार कर अपनी 
कृतज्ञता प्रकट की । इससे दोनों परिवारों के बीच घनि- 
एता बढ़ती गई और यहाँ तक बढ़ी कि हम लोग क़रीब- 
क़रीब एक ही साथ रहने लगे । शादी में कुछ विलम्ब्र 
था, क्योंकि हम दोनों ही श्रभी बच्चे थे। जिनके साथ 
मेरी शादी होने की बात थी, वे उस समय केवल १२ 
साल के थे। दोनों परिवारों के साथ ही साथ हम दोनों 
भी पुक-्दूसरे के अति निकट होने लगे । परस्पर एक 
. साथ रहने से दोनों ही के हृदय में प्रेम का सञ्चार हुआ, 
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इस तरह पूरे तीन साल बीत गए! 

अचानक मेरी समस्त आशाओं तथा उत्साहों पर 
कुठाराघात हो ग्या । मैं क्रूर समाज को बलि-वेदी पर 
जीते जी बलिदान कर दी गई ! मेरी शादी एक पचास 
वर्ष के बूढ़े के साथ कर दी गई !! यह शादी उसी ग्राम में 
हुईं, जहाँ के मेरे प्रियतम रहने वाले थे ! उनसे शादी न 
होने का कारण यह था कि वे चार भाई थे, और चारों 
एक साथ रहते थे। मेरे पिता को धन की लालच थी । 
वे चाहते थे कि, मेरी शादी किसी ऐसे पुरुष से हो, जो 
घर का अकेला हो तथा ख़द घर का मालिक हो, जिससे 
घन प्राप्त हो सके । उन्होंने किया भी ऐसा ही, में एक 
तियाहे के साथ ( जिस की दो शादियां पहले हो चुकी 
थीं) ब्याह दी गई !!! 


सम्पादिका जी ! मैंने अपने म्रियतम को अपना 


सर्वस्व दे दिया था, उन्हें ही अपने हृदय का एकमात्र 
अधीश्वर बनाया था, दूसरे का अधिकार इस हृदय पर 
केसे होता ? शादी के समय में केवल १३ वर्ष की थी । 
साथ ही साथ अशिक्षा तथा पुराने संस्कारों के वायु- 
मण्डळ् में पली हुईं होने के कारण में इस अत्याचार का 
विरोध कर सकने में नितान्त असमर्थ थी। उस समय 
मेरे जीवन-घन भी एक प्रकार से अबोध ही थे । उन्होंने 
भी इस ज़ल्म का कुछ विरोध न किया और करते भी 
केसे ? उनकी बात सुनने वाला ही कोन था? शादो हो 
गईं, पर इस शादी से मेरे हदय का कोई सम्बन्ध नहीं है । 
मेरी सच्ची शादी तो इसके बहुत पहले ही हो चुकी थी । 
शादी के पहले सुझसे ज़रा सा पूछा तक न गया ! में 
चुपचाप एक हत्यारे के हवाले कर दी गई !! अस्तु, शादी 
के उपरान्त तीन वष तक मेरा द्विरागमन नहीं हुआ। अतः 
में पूरी स्वतन्त्रता से प्रेम-पथ पर अग्रसर होने लगी । 
हम दोनों ही प्रेम-सूत्र में बंध कर एक हो गए। मैंने 
निश्चय कर द्विया कि दुनिया की कोई भी शक्ति मेरे प्रेम 
में बाधक नहीं हो सकती, और न हम दोनों प्रेमियों 
को एक-दूसरे से अलग कर सङती है। इस बीच, मैंने 
कुछ पढ़ना-ब्विखना भी सीख बिया है । मेरे प्रियतम 
सदा सुभे उपदेश देते रहे हैं, किन्तु इस शादी ने उनके 
दिल पर भी एक जबरदस्त धक्का पटुँचाया है, संसार 
तथा समाज से उन्हें घणा सी हो गई है । उन्होंने अब 
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तक अपनी शादी नहीं की है, और भविष्य में भी न 
करने का इद सङ्गल्प कर लिया है। उन्होंने मेट्रिक तक 


पहुँच कर पढ़ना छोड़ दिया है । इस समय उनका स्वभाव 


विचित्र हो गया है; न किसी से बोलते हैं, न मिलते हैं। 
उनकी चिट्ठी से भी यही विदित होता है कि वे जीवन 
से निराश हो गए हैं ! उनकी दशा देख कर मेरा हृदय 
फटा जा रहा है । इस प्रेम के कारण वे समाज में भी 
घणित हो गए हैं। वे ही नहीं, बल्कि मैं भी 'व्यभि- 
चारिणी? 'पतिता' आदि विशेषणों से विभूषित की जा 
चुकी हूँ। मेरे प्रेम की बात सर्वत्र फेल गई है । जिसके 
साथ मेरा नाम-मात्र का विवाह हुआ है, उनसे सम्बन्ध 
रखने के लिए सुरे सब प्रकार की ताड़नाएँ दी गई हैं ! 
परन्तु मैं अपना धर्म जानती हूँ । जिसे एक बार हृदय दे 
चुकी हूँ, उसका परित्याग करना में घोर ग्रधर्म समझती 
हँ ! मेरे इन भावों को जान कर मेरे माता-पिता मेरी 
जान के दुश्मन हो गए हैं। उनकी दुश्मनी का सब से 
बड़ा कारण यह है कि उन्हें मिलने वाली आर्थिक सहा- 
यता बन्द हो गई हे । विवाह-ऐसे मामले में, जिसका 
सम्बन्ध समस्त जोवन से होता है, इस प्रकार की लापर- 
वाही और इतना ज्ञर्म करना मनुष्यता के नाम पर घोर 
कलङ्क है ! 

मेरे प्रियतम पागल-से हो गए हैं। वे पत्र बराबर 
भेजते रहते हैं । उनका प्रेम आज भी सुक्त पर वैसा ही 
है, जैसा पहले था। उन्हीं की सान्स्वना पर में किसी तरह 
जी रही हूँ। मेरा अनुरोध हे डि वे यदि सुभे अपनी 
शरण में रख लें, में दासी बन कर रहूँगी। मेरा जीवन 
एक उन्हीं के सहारे रह सकता है, अन्यथा मेरे जीने की 
आशा नहीं है । 

[ यदि इस पत्र की बातें सच हैं तो कहना पड़ेगा 
कि स्थिति बहुत ही नाजक हो गई है। जो लोग 
विवेकहीन रूढ़ियों के द्वारा सदाचार की रक्ता 
करना चाहते हैं, उन्हें ऐसी समस्याओं को हल 
करने का कोई मागे दूंढ निकालना चाहिए । हिन्दू- 
लॉ में तल्लाक़ दा कोई विधान न होने के कारण, 
ऐसे पत्रों का उत्तर देना बहुत ही कठिन हो जाता 
है। यह निश्चय है कि धन-लोलुप पिता ने पुत्री 
के साथ घोर अन्याय किया है और अव उस 
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अन्याय के कुफल से असहाय बालिका की रक्षा 
करने का कोई उपाय नहीं रह गया है । विचार- 
हीन पिता ने एक बार जो भूल कर दी है, उसके 
फल-स्वरूप पुत्री आजन्म कष्ट भोगने के लिए 
विवश है। यदि वह इस अन्याय से बचने की 
चेष्टा करेगी, तो समाज उसे कठोर से कठोर दरड 
देने में भी कुश्ठित न होगा ! ऐसी दशा में पड़ी 
हुई रमणियों और नवयुवकों को उपदेश देना 
आसान नहीं है । उनके ऊपर यह हृदयहीन 
अत्याचार कितने दिनों तक होता रहेगा, यह 
अधिकांश में उन्हीं के मनोबल एवं चरित्र पर 
निर्भर है। यदि उपरोक्त नवयुवक और नवयुवती 
में यथेष्ट साहस और नैतिक बल हो, तो वे समाज 
के विवेकहीन क़ानून को भङ्ग कर सकते हैं और 
समाज की ओर से मिलने वाले सभी दणडों और 
कष्टों को सहर्ष स्वीकार करके, अन्य नवयुवकों 
ओर. नवयुवतियों के सम्मुख एक अनुकरणीय 
आदर्श उपस्थित कर सकते हैं । वर अथवा बधू 
दोनों में से किसी एक की भी इच्छा के विरुद्ध 
किए जाने वाले विवाहों को हम वास्तव में विवाह 
नहीं समझते और ऐसे अबैध विवाहों के बन्धन 
को प्रकाश्य रूप से तोड़ देने की सम्मति हम 
निस्सङ्कोच दे सकते हें । यदि उपरोक्त नवयुवक 
और नवयुवती में इतना नैतिक साहस हो, तो वे 
समाज की हृदयहीनता का विरोध कर सकते हैं । 
अन्यथा उनके ऊपर समाज के विवेक-शून्य सत्ता- 
धारियों का अत्याचार अवश्य होगा और तब तक 
होता रहेगा, जब तक कुछ साहसी और त्यागी 
आत्माएँ इस राक्षसी अत्याचार का सामना करने 
के लिए कटिबद्ध न हो जायगी । जो नवयुवक और 
नवयुवती शक्तिहीन, निस्तेज और कायर हें, उनके 
लिए चिन्ता के मारे पागल हो जाने, आत्म-हत्या 
कर लेने अथवा व्यभिचार में प्रवृत्त होने के अति- 
रिक्त और कोई मार्ग नहीं है ऐसे वीर्यहीन और 
शक्तिहीन प्राणियों को कोई सम्मति देना व्यर्थ है, 
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क्योंकि वे किसी: भी सम्मति को कार्य-रूप में 
परिणत नहीं कर सकते। परन्तु जो लोग अपने 
मनोभावों और सिद्धान्तों की रक्षा के लिए थोड़ा 
भी कष्ट स्वीकार कर सकते हैं, जिन लोगों में 
स्वल्प-मात्र भी मनोबल है, उन्हें हताश और 
निराश होने की आवश्यकता नहीं । वे जिस बात 
को उचित और विवेक-सङ्गत समभते हैं, उसके 
अनुसार उन्हें अवश्य आचरण करना चाहिए 
तथा इस कार्य के फल-स्वरूप प्राप्त होने बाले 
सभौ कष्टों को हँसते हुए मेलने के लिए प्रस्तुत 
रहना चाहिए । ऐसे ही वीर साधकों की प्रचण्ड 
तपस्या के द्वारा हिन्दू-समाज का वर्तमान कलुषित 
चरित्र शुद्ध हो सकता है, अन्यथा नहीं !! 


धन-लोभी पिता ने पुत्री पर जो जुल्म किया 
है, वह सचमुच मनुष्यता के नाम पर बहुत 
साधारण है, परन्तु बिहार प्रान्त के कायस्थ-समाज 
का यह घोर कलङ्क है। कहा जाता है कि बिहार 
में कायस्थ-जाति ही सब से अधिक शिक्षित 
एवं सम्पन्न है, परन्तु बड़े खेद और लज्जा की 
बात है कि अन्य जातियों की अपेक्षा इस 
शिक्षित जाति में ही ख्लियों पर इस प्रकार के 


भीषण अत्याचार सब से अधिक संख्या में होते. 


हैं। जाति के प्रभावशाली सदस्यों का यह अत्यन्त 
आवश्यक कर्तव्य है कि वे इस प्रकार के अनभेल 
और अवाञ्छनीय विवाहों को सम्पन्न होने से रोकें। 
यदि इस महान्‌ कतव्य की उपेक्षा की जायगी, तो 
दो बातों में से एक का होना आनिवार्य है; या तो 
कायस्थ-जाति में इतना भयङ्कर दुराचार कैलेगा 
कि वह अपनी वर्तेमान उन्नत स्थिति को क़ायम न 
रख सकेगी, या समाज में ऐसी भीषण क्रान्ति 
होगी कि धर्म, सदाचार और रहन-सहन की वर्त- 
मान प्रणाली, सबका नामोनिशान मिट जायगा ! 
जाति के वर्तमान मुखिया शायद इन दोनों बातों 
में से किसी बात का भी होना पसन्द नहीं करेंगे, 
परन्तु यदि वे अपने कर्त्तव्य पर ध्यान नहीं देते तो 
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प्रकृति का कूर नियम अपने अप्रिय कक्तेब्य का 
पालन अवश्य करेगा ! 
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भागलपुर जिले से एक बहिन आपने तारीख 
१७-२-३० के पत्र में लिखती हैं :-- 
श्रीमान्‌ सम्पादक महोदय जी, 
नमस्ते ! 

दिल में बहुत आशा रख, आज में यह पत्र आपकी 
सेवा में भेज रही हूँ और विश्वास करती हूँ कि आप मेरी 
करुण कहानी को अपनी मासिक पत्रिका 'चाँद' में छाप 
देंगे और यथोचित सलाह भी दिख देंगे ! 

मेरा मकान भागलपुर ज़िले के श्रन्त्गंत एक छोटे 
से ग्राम में है । में कायस्थ-कुल की एक थभागिन युवती 
हूँ । इन दिनों मेरी अवस्था लगभग १६ वर्ष की है । गत 
वर्ष मेरी शादी हो चुकी है । मेरे ग्राम में एक सार्वजनिक 
हिन्दी-पुस्तकालय है। उसमें अनेक मासिक पत्रिकाएँ 
आती हैं, जिनमें आपकी मासिक पत्रिका 'चांद' ही 
मुझे सबसे अच्छी मालूम होती है! मैं स्थानीय स्कूल 
की अपर कक्षा तक पढ़ी हुई हूँ। इसीसे टूटी-फूरी हिन्दी 
में यह पत्र लिख रही हूँ। आप मेरी छोटी-छोटी राल- 
तियों को सुधार देने की कृपा करेंगे। 

जिल युवक के साथ मेरा विवाह हुआ है, वह मूख, 
अस्वस्थ, रोगी एवं निबंल है। दहेज की भयङ्कर कुप्रथा 
के कारण मेरे माता-पिता ने गत वर्ष ऐसे हो व्यक्ति के 
साथ मेरा विवाह कर दिया था। आज इसी भयङ्कर 
कुप्रथा के कारण हमारे ग्राम में कितनी ही ऐसी नवयुव- 
तियाँ हैं जो पर्दा की आड़ में, सत्य की कोट में, एवं घर्म 
के नाम पर व्यभिचार करती हैं! आज इसी कुप्रथा के 
कारण मेरी भी यही दुर्गति हो सकती है । सम्पादक जी, 
क्या लिखूं, छ्विखते लजा आती है; परन्तु फिर भी चुप 
नहीं रह सकती । मेरे घर ही में एक चचेरे भाई होते हैं ! 
उनका नाम है» > >। देखने में सुन्दर और बलिष्ठ 


जवान हें । चे सुकले प्रेम करते हें । कूड क्यों लिखू, में 
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भी उनसे प्रेम करती हूँ । क्या सेरा उनसे प्रेम करना पाप 
है ? अयर पाप है तो कहिए धर्म किस बात में है ? मेरे 
हृदय में एक चिता घाये-घायै करके जळ रही हे, उसे कौन 
घर्मास्मा बुझा देगा ? मेरे दिल के अन्दर जो तूफ़ान सन- 
सन करके चलता है उसे कौन कृपा करके बन्द कर देगा ? 


. मेरी आतमा कहती है कि जब वे झुरे सच्चे दिल से प्यार 
करते हैं, तब यदि मैं उनसे प्रेम करूँ तो इसमें कौन सा 


पाप है ? जिन नवयुवतियों का हाल मैं ऊपर लिख चुकी 
हूँ, वे सब व्यभिचारिणी हैं । बूढ़े पति को धोखा देकर, 
व्यभिचार करती हैं ! परन्तु हमारा समाज इन सभों का 


` कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता !! और में शुद्ध दिल से, 


निष्कपट भाव से अपने प्रेसी से बातचीत भी करती ह 
तो मेरी निन्दा की जाती है !!! 

सरपादक जी ! में सच्चे दिल्ल से लिखती हूँ कि इस 
युवक को छोड़ ऋर और में किसी को नहीं चाहती । इस 
युवक का बड़ा भाई बहुत पापी है । उसने एक बार सुभे 
सङ्केत कर बुलाया और कहा कि में तुकसे प्रेम करता हूँ । 
देखो, किसी कवि ने कहा है कि 'प्रेम अन्धा हे?! अत- 
पूव आशयो, तुम मेरे साथ स्वर्गीय सुखों का उपभोग 
करो । उसकी बातें सुनते ही मेरा दिल जल उडा और 
मैंने उसे फटकार दिया । उसकी धर्मपत्री देखने में अति 
सुन्दर है, फिर झी न न जाने वह क्यों इस तरह करता हे । 
मेरी फटकार सुन कर कहने लगा कि देखो, कहीं कहना 
मत, नहीं तो भारी बेइज्जती होगी। इस बार इज़्ज़त रख 
दो । अस्तु, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा । सम्पादक जी! 
जिस युवक से मैं प्रेम करती हूँ, उसने कभी मुझसे कुछ 
नहीं कहा है । वह सिफ सुके अच्छी-अच्छी किताबें लाकर 
देता है और सुरे पढ़ाता है । में उसकी बातें बड़े चाव से 
सुना करती हूँ । मेरे पति-देवता मुझे अपने घर ले जाना 
चाहते हैं, परन्तु मैं वहाँ जाना नहीं चाहती । सुझे सब 
सुख है, परन्तु स्री जिस सुख की उपासना करती है, वर्ह 
नहीं है ! में चुपचाप मूक-पशु की तरह एकान्त में बेड 
कर रोया करती हूँ, परन्तु सुके कोई सान्त्वना देने वाला 
नहीं । जिस समय में “हृदयेश जी” के मङ्गल-प्रभात? का 
वह परिच्छेद पढ़ती हूँ, जिसमें बेचारी राधा की विरइ- 
वेदना का वर्णन किया गया है, उस समय मेरे देइ में 


रोमाञ्च हो आता है। बेचारी राधा सभाज के भय से 


डो प्रेम्नतीर्थ के साथ चली गई थी, परन्तु बह सुखी न 
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हो सकी । अगर में भी समाज के भय से अपने प्रेमी के 
साथ भाय जाउँ, तो क्या उसमें सुख होगा? मेरो 
समक में तो ऐसा करना पाप है । श्वगर में उसके साथ 
गुप्त व्यभिचार करूँ तो वह भी पाप है । फिर मेरी दूसरी 
शांदी भी नहीं हो सकती है !! पति-देवता के साथ सेरा 
जोवन भी नहीं बीत सकता है!!! तो फिर में क्या करूँ? 
सुबह उठ कर शौच आदि से छुट्टी पा, में चुपचाप कुछ 
सोचने लगती हूँ । जब स्कूल की छुट्टियों में वह कभी 
आता है तो में एक प्रकार से पागल हो जाती हूँ । बह 
सुभे बहुत चाहता है, इर समय, हर घड़ी मुझसे बोलने 
के लिए लाज्ायित रहता है और मैं भी उसे बहुत चाहती 
हूँ । सम्पादक जी ! अगर में यद अच्छो तरह जान लूँ कि 
वह सुके कभी घोखा नहीं देगा तो क्या आपकी यह राय 
होती है कि में उस युवक को आत्म-समर्पण कर दूँ ? 

| इस पत्र के अनुसार जिस युवक के साथ उक्त 
बहिन का सम्बन्ध है, वह नाते में उनका चचेरा 
भाई लगता है। हमारी सम्मति में भाई के साथ तो 
भाई के समान ही व्यवहार होना चाहिए । 

सच्चा प्रेम अन्धा नहीं होता; जो प्रेम अन्धा 
होता है, उसे मोह, काम अथवा वासना कहते हैं । 
जो प्रेम मनुष्य को कत्तेव्य-पथ से विचलित करता 
हो, उसका परित्याग करना ही श्रेयस्कर है । जिस 
प्रेम के कारण हृदय में “धायँ-घायँ करके जलने 
वाली एक चिता” प्रज्वलित हो उठे, वह शुद्ध प्रेम | 
नहीं है; वह है विषय-वासना की दाहक ज्वाला, 
जो प्रेमी ओर प्रेमिका दोनों को जला कर भस्म 
कर सकती है ! पत्र-लेखिका ठीक ही कहती हें 
कि प्रेमी के साथ भाग जाने का अन्तिम परिणाम 
सुखद नहीं हो सकता । भागना दुर्बलता का लक्षण 
है । जिस प्राणी में नैतिक बल का अभाव है, बह 
संसार के किसी भी कोने में सुख ओर शान्ति नहीं 
प्राप्त कर सकता । यदि अपने भीतर यथेष्ट शक्ति 
का अनुभव होता हो और अपने उद्ेश्य की पवि- 
त्रता में अटल विश्वास हो, तो समाज के अनुचित 
आदेशों का निर्भयतापूर्वक उल्लङ्कन किया जा 
सकता है। परन्तु यदि इस सविनय अवज्ञा के फल- 
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स्वरूप मिलने वाली ताइना ओर यन्त्रणा को सहन 
करने की शक्ति अपने भीतर न हो, तो समाज के 
अनुशासन को स्वीकार करने में ही कल्याण है ! 
इस बहिन ने एक बड़ा ही गम्भीर प्रश्‍न पूछा 
हैे--“अगर मैं अपने प्रेमी के साथ गुप्त व्यभि- 
चार करूँ तो वह पाप है? मेरी दूसरी शादी भी 
नहीं हो सकती । पति-देवता के साथ मेरा जीवन 
व्यतीत कर सकना असम्भव ही है । तो फिर मैं 
क्या करू!” इस प्रश्न का उत्तर ऐसे महानुभाव 
देने की कृपा करें, जो हिन्दू-समाज के लिए 'तलाक़' 
का क़ानून बनाए जाने का विरोध करते हैं !! ऐसे 
प्रश्नों का कोई व्यक्तिगत उत्तर नहीं दिया जा 
सकता। यह सामाजिक व्यवस्था का प्रश्‍न है । जब 
तक हिन्दू-समाज के लिए तलाक़ का कोई नियम 
नहीं बनता, तब तक ऐसे प्रश्नों का कोई समुचित 
उत्तर दिया ही नहीं जा सकता । सभी विचारशील 
ओर देश-हितेषी सज्जनों का कर्तव्य है कि मे एक 
ऐसे क्कानून के बनाए जाने के लिए आन्दोलन करें, 
जो इस प्रकार की गम्भीर समस्याओं को हल 
करने में सहायक हो सके । 


च्य “चाँद? ] 


अ के 
'मारवाड़ी-अङू? बनाम 
मारवाड़ी-समाज 


मा 

'मारवाड़ी-अङ्क' के प्रकाशन से कलकत्ते के 
मारवाड़ी-समाज का जितना दिल दुखा है, उतना 
अन्य किसी जगह के मारवाड्यों का नहीं। 
इसका कारण इतना स्पष्ट हे कि हमें बतलाना न 
होगा। विशेषाङ्क प्रकाशित होने के लगभग दो 
सास पहले से ही “चाँद? के विरुद्ध आन्दोलन प्रारम्भ 
किया गया था, जिसकी सभ्रमाणं और विस्तृत चर्चा 
विगत जनवरी के अग्न-लेख में की जा चुकी है । 
विशेषाङ्क प्रकाशित हुए ४ मास हो गए, किन्तु 
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अभी तक आन्दोलन शान्त नहीं हो पाया है। 
इस बात की भी अफवाह है कि कलकत्ते सें 


'सुघारक” मारवाड़ियों का एक डेपुटेशन फिर ' 


बङ्गाल के गवर्नर महोदय से मिलने बाला ह 
साथ ही इस संस्था के विरुद्ध क्रानूनी कारवाइयाँ 
करने की भी गर्म खबर है । ओर इसीलिए समाज 


के प्रतिष्ठित' मारवाड़ियों की सम्मतियाँ चाँद” के 


'मारवाड़ी-अङ्क' के सम्बन्ध में एकत्र की जा रही 
हें । ऐसे सैकड़ों गश्ती पत्र कलकत्ते के मारवाड़ी 
ट्रेड्स एसोसिएशन की ओर से लोगों के पास भेजे 
गए हैँ-साथ ही उन समाचार-पत्रों के पास बधाई 
के पत्र भी भेजे गए है, जिन्होंने ऐसे “सङ्कट” के 
समय मारवाड़ी-समाज के 'कन्धे से कन्धा” भिड़ा 
कर उनका साथ दिया है । इसी प्रकार का एक पत्र 
समाज के अनन्य सुधारक श्रीमान मोहता जी की 
सेवा में भी भेजा गया था । मोहता जी ने इस पत्र 
का जरा चुभता हुआ उत्तर दिया था और कलकत्ते 
के स्वनामधन्य मारवाड़ी-नेता श्री० प्रभुदयाल 
हिम्मतसिंहका के पास एक पत्र भेज कर उसे कुछ 
सामयिक पत्रों में प्रकाशित कराने की भी श्री० 
मोहता जी ने प्रार्थना की थी, ताकि उनकी स्थिति 
साफ हो सके; पर प्रभुदयाल हिम्मतसिंहका महोदय 
ने ऐसा करने की आवश्यकता ही नहीं समभी। हम 
इस सिलसिले में पाठकों को यह भी बतला देना 


चाहते हैं आप ( श्री० प्रभुदयाल हिम्मतसिहका 


एटनी-ऐट-लॉ ) बही सज्जन हैं, जिन्होंने इन पंक्तियों 
के लेखक पर जूते फेंकने के समाचार का स्वयं 
मसविदा ही नहीं बनाया था, बल्कि फ्री-प्रेस 
( Free P7९७७) और कलकत्ते के 'लिबरटी' 
नामक पत्र में स्वयं जाकर इसके अविकल प्रकाशन 
के लिए विशेष जोर भी दे आए थे, जैसा कि आपने 
हाल ही में अपने 'बीरोचित? क्रोध की प्रशंसा 
करते हुए इन पंक्तियों के लेखक से बतलाया था । 
जाँच करने पर हमें इस बात का भी पता लगा है 
कि “लिबरटी? पत्र के एक डाइरेक्टर की हैसियत से 


` [ बष ८, खण्ड १, संख्या ५ ` 


£ 


| 
| | 
hf 
[ 
hi 
| | 
Ee 


> 


माच, १९३० ] 


८६३ 


4 ना 
हु ५. + +. ५. 
[RR eC 0 C0 CC Ci an CnC man 3७०--९--७०---३१--७०--३--७००--७४--७०--४--७#र०- CC i i RR SL COE I, HRI I 


आपने बेचारे वेतनाधीन सम्पादक महोदय की 
साधारण विनम्रता से बड़ा अनुचित लाभ भी उठाया 
था । 'लिबरटी' के सम्पादक महोदय को आज तक 
इस बात का बड़ा खेद है। सारांश यह कि मोहता 
जी के पत्र को आपने दाब लेना, इसलिए भी उचित 
समभा कि उसमें मारवाड़ी-समाज के दोषों को 
छिपाने का प्रयत्न नहीं किया गया है | मोहता जी पर 
इस बात का भी बड़ा निन्दनीय साक्षेप किया गया 
था कि उन्होंने ही विशेष सहायता देकर “चाँद” का 
'मारवाड़ी-अङ्क' प्रकाशित करवाया था और “चाँद” 
को भी सहायता देकर उन्होंने मारवाड़ी-समाज 
को नीचा दिखाने के लिए बहुत मोटा' कर दिया 
है। ऐसी परिस्थिति में मोहता जी को अपनी स्थिति 
साफ़ करने की विशेष आवश्यकता हुई । उन्होंने 
इस पत्र की नक्कल कई पत्रों में भेज कर--खास कर 
उन पत्रों में, जो चाँद' के विरुद्ध घड़ों विष वमन 
कर चुके थे--इसे प्रकाशित करने की प्रार्थना की, पर 
इनमें से किसी भी पत्र ने मोहता जी के इस पत्र को 
प्रकाशित करने को साधारण-शिष्टता प्रदर्शित नहीं 
को ( ये पंक्तियाँ प्रेस में जाने तक हमें यही सूचना 
मिली है ) | हम इन पत्रों के नाम छाप कर उन्हें 
जनता की निगाह में गिराना नहीं चाहते ( पूछने 
पर इन पत्रों के नाम अवश्य बतलाए जा सकते 
हैं, यदि कोई सहयोगी पूछने का साहस करे ) । 
मोहता जी यहाँ तक राजी थे कि विज्ञापन-स्वरूप 
ही उनका यहद पत्र छाप दिया जाय और विज्ञापन 
के रेट से इसकी छपाई पेशागी ले ली जावे । इतने 
पर भी कुछ पत्रों ने “सुधारक” नामधारी मार- 

` वाड़ियों के प्रति नमकहरामी करना उचित नहीं 
समभा । अन्त में मोहता जी ने अपने एक विशेष 
कार्यकर्ता के हाथ इन पत्रों की नक्कल सहयोगी 
“मतवाला? के सम्पादक महोदय की सेवा में विगत 
२४ जनवरी को प्रकाशानार्थ भेजी थी, पर वह भी 
अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है! , 


हम इन पत्रों को 'चाँद' में स्थान नहीं देना 


चाहते थे, पर न्याय की यह हत्या हमसे देखी नहीं 
गई और जनता के समक्ष “चाँद” के विरुद्ध इस 
अन्याय-सङ्गत आन्दोलन का दूसरा पहलू भी हमें 
उपस्थित करना पड़ रहा हे! अस्तु, पत्रों को अवि- 
कल प्रतिलिपि नीचे दी जा रही है। हमें आशा है, 
इसके द्वारा हमारी स्थिति भी पाठकों की दृष्टि में 
साफ़ हो जायगी और जनता में फैला हुआ यह 
भ्रम मिट जायगा कि “चाँद? मोहता जी का खरीदा 
हुआ पत्र है, जिससे वे मारवाड़ियों को गालियाँ 
दिला रहे हैं :-- | 
बीकानेर 
ता० २-१-३० ई० 
श्रीमान्‌ बाबू बैजनाथ जी देवडा, 


मन्त्रो, मारवाड़ी ट्रेडस एसोसिएशन, कलकत्ता 


मान्यवर महोदय जी, : 

आपका ता०.२३-१२-२३ ई० का पत्र करांची होकर 
यहाँ आया । “चाँद! के 'मारवाडी-अङ्क' पर मेरी सम्मति 
मँगाइँ, सो इस सम्बन्ध में एक पत्र मैंने श्रीमान्‌ बाबू 
प्रभुदयाल जी हिम्मतसिइका को लिखा है, उसकी नक्कल 
मैं भेजता हुँ । आशा है, इससे आपके एसोसिएशन को 
सेरी सम्मति स्पष्ट हो जायगी । इसको आप सामाजिक 
पत्रों में प्रकाशित करवां सकते हैं । 

अबलाओं के इन्साफ़? पर प्रयाग की साहित्य-गोष्ठी 
की समालोचना और 'विशाल-भारत” में निकले लेखों 
का आपने उल्लेख किया, सो उक्त पुस्तक की लेखिका की 
भूमिका में आपने देखा होगा कि उसने न तो साहित्य- 
सेवा का दावा किया है और न उसने उस पुस्तक से साहित्य- 
परीक्षा ही देनी चाही हे। 'अबलाश्रों के इन्सा%! का एक- 


मात्र उद्देश्य पुरुषों के भ्रत्याचारों से पीड़ित निस्सद्दाय 


खी-जाति की हृदय-विदारक और दयनीय दशा दिखा कर 
उसको सुधारने की करुणापूणं अपीज् करके, उसका 
डपाय बताना है । अतः ऐसी पुस्तक पर मि० के० 
नटरअन जैसे उच्चकोटि के समाज-सुधारक और धुरन्धर 
विद्वान के सम्पादकत्व में निकलने वाले 'इणिडयन डेली 
मेल”? ( ।n१।a॥ D५ ७ ) जैसे सुप्रसिद्ध दैनिक और 
'मतवाला”? एवं 'सरस्वती? जैसे निष्पक्ष पत्न-पत्रिका्रों 


ह ह्‌ 
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तथा पं० जनादन जी भट्ट, एम० ए० जैसे सच्चे सुधारों 
की समालोचनाएँ जितना महत्व रखती हैं, उतनी किसी 
खाहिस्यञ्ञ की नहीं रखतीं । 

भवदीय, 


रामगोपाल मोहता 


[ बम्बई के “इर्डियन डेली मेल” की जिस 
्ालोचना की चर्चा श्री० मोइता जी ने अपने पत्र में 
की है, उसकी अविकल प्रतिलिपि नीचे दी जा रही है:-- 
Indian Daily Mail says: 

The- book contains two portions: (I) 
‘ Purvardha * and (2) ‘ Uttarardha '. The first 
portion ( Purvardha) contains the lives of eight 
females, The ways in which they were driven 
to prostitution is peculiar in every case but all of 


them taken together give out an almost complete 


list of the methods by which the Hindu ग्ण्ण्् 
widow ts spoiled, The book deals very thoroughly 
with the effects of the surroundings on these 
widows and young girls and is very instructive for 
guardians and mistresses who happen to have the 
care of girls, 

The writer has tried to show the HindurSamaj 
in Purdah and professes to give real life-narrations 
in her support, The reader pauses to think a 
while and is often won over by the arguments 
advanced by the authoress, In almost every story 
she has laid stress over the natural necessities of 
ihe female-folk, ‘The stories selected by the writer 
are all of young girls, She has taken pains to 
point out the many different evils which _ have 
strong effect on the young. 

The second portion of the book ‘“Uttarardha’ 
is worth reading by the old and young alike, It 
is highly instructive, This portion has been deal 
with in the form of questions and answers, Jf is 


very concise and full of arguments in suppor of 


the ideas of the authoress, 
EE लक treats of the behaviour of men with women, 
the scant courtesy and the carelessness, the poor 


ways.in which young girls are brought up, the 
evil company under which female children are 
placed, want of proper education and training, the 
effect of having bad servants and wicked maid: 
servants in the family, Neighbours and playmates 
have their own effect. 

Towards the close of the book, widow-marriage 
has been dealt with. The whole aim ‘of the 
authoress in writing this book isto plead the cause 
of widow-marriage and IV iyoga. 

All those who are against widow-marriage 
ought to honestly take it into their head that they 
should preach against child-marriage, old-age- 
marriage and unequal-marriage. They should 
also remember that if they do not remarry a 
widow, should not ill-treat her so as to compel 
her to leave the family and find her bread 
elsewhere. 

The Hindi is sufficiently good, the printing 
neat and clean, 

'र्थात्‌-"'इस पुस्तक के दो खण्ड हैं--( १ ) पूर्वाद्ध 
और (२) उत्तरा । प्रथम खण्ड ( पूर्वा ) में आड 
खियों का जोवन-चरित्र है। जिस प्रकार ये खिय पतन के 
मार्गे पर जाने के लिए विवश हुई थीं, वह प्रत्येक कहानी 
में भिन्न-भिन्न है, परन्तु सब घकारों पर समष्टि रूप से 
विचार करने से उन सभी विधियों का पता लग जाता 
है, जिनके द्वारा हिन्दू-विधवाओं का जीवन नष्ट होता है। 
आलोचनीय पुस्तक में इस बात का बहुत ही सजीव 
वर्णन किया गया है कि ऐसी विधवाओं के जीवन पर 
आस-पास की परिस्थिति का केसा प्रभाव पड़ता है। 
जिन महिलाओं और संरक्षिकाओं को लड़कियों के 
जीवन पर॒ निगरानी रखनी पड़ती है, उनके लिए यह 
पुस्तक बहुत ही उपदेशभ्रद हे । 


लेखिका ने पढें के भीतर रहने वाली हिन्दू-श्लियों 
के जीवन का चित्र छींचा है और ऐसी ख्ियों के सच्चे 
जीवन-तरततन्तों के द्वारा अपनी दलीलो को प्रमाणित 
करने की चेष्टा की है। पाठक पुस्तक को पढ़ते-पढ़ते कुछ 
विचार करने के लिए रुक जाता है और प्रायः डस पर 
लेखिका की जबरदस्त दलीलों का गहरा प्रभाव पड़ता है । 
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प्रायः सभी कहानियों में स्त्रियों की प्राकृतिक आवश्यक- 
ताओं पर ज़ोर दिया गया हे । 


सभी कहानियों का सम्बन्ध नवयुवती स्त्रियों के 
जीवन से है। ऐसी स्त्रियों के चरित्र पर जिन कुरीतियों 
का गहरा प्रभाव पड़ता है, उन सभी कुरीतियों पर 
लेखिका ने प्रकाश डालने की चेष्टा की है । 


पुस्तक का द्वितीय खण्ड ( उत्तराद्धं ) युवक और 
वृद्ध सबके पढ़ने योग्य है । यह खण्ड बहुत ही ठपदेश- 
प्रद है। पुस्तक के इस अंश को प्रश्नोत्तर के रूप में 
लिखा गया है । यह अंश संक्षेप में लिखा गया हे तथा 


उन तर्को से भरा हुआ है, जिनके हारा लेखिका अपने 


विचारों को पुष्ट करने की चेश करती है । 


इस खणड में स्त्रियों के साथ पुरुषों के व्यवहार का 
वर्णन किया गया है-केसी अशिष्टा और उपेक्षा के 
साथ स्त्रियों के प्रति व्यवहार किया जाता हे, कैसी निकृष्ट 
प्रणाली से अबोध बालिकाएँ पाळी जाती हैं, किस प्रकार 
की ङुसङ्गति में उन्हें रक्खा जाता है, केसे बालिकाएँ 
उचित शिक्षा और उच्च संस्कारों से वञ्चित की जाती हैं, 
परिवार में बुरे नौकरों और चरित्रहीन दाइयों के रखने का, 
बच्चों के जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है--आदि बातों 
का वर्णन बहुत ही विस्तार के साथ किया गया है। 
बालिकाशों के जीवन पर पड़ोसियों के व्यवहार और 
सङ्गी-साथियों के चरित्र के प्रभाव का भी वर्णन किया 
गया है । | 


पुस्तक के अन्त में विधवा-विवाह पर विचार किया 
गया है । विधवा-विवाह और नियोग को प्रचलित कराना 
ही पुस्तक के लिखे जाने का एकमात्र उद्देश्य विदित 
होता है । 


जो लोग विधवा-विवाइ का विरोध करते हैं, उन्हे 
सच्चाई के साथ इस बात को श्रपने मन में बैठा लेना 
चाहिए कि बाल-विवाह, वृद्ध-विवाह और अनमेल्-विवाह 
का विरोध करना उनका परम कत्तव्य हे । उन्हें यह बात 
भी याद्‌ रखनी चाहिए कि यदि वे विधवाओं का पुन- 
विवाह नहीं कर देते, तो कम से कम उनके साथ ऐसा 


पुस्तक की भाषा काफ़ी अच्छी है; छपाई साफ़ 
सुन्दर ! 
सं ० “चाँद? ] 
बीकानेर 

ता० १-१-३० इ 

श्रीमान्‌ बाबू प्रभुदयाल जी हिम्मतसिंहका 
एम० एल० सी०, सॉलीसीटर, कलकत्ता 

मान्यवर महोदय जी, 

“स्वतन्त्र के साधारण 'मारवाडी-अङ्क? की एक प्रति 
सुके भेजी गई है, जिसमें चाँद” के 'मारवाडी-अङ्ग' पर 
आलोचक लेख और टिप्पणियाँ मैंने पढ़ीं । कई लेखों में 
मेरा उल्लेख “चाँद? और उसके 'मारवाडी-अङ्' के सहा- 
यक होने का नाता जोड़ कर किया गया है । ऐसे आचेपों 
की मैंने उपेक्षा करना ही उचित समझा, परन्तु इस अङ्क के . 


(3 


(ख) पेज पर जो आपकी सम्मति छुपी है, उसमें आपने 


बुरा बर्ताव तो न करें, जिससे वे परिवार छोड़ कर भाग 


जाने और किसी अन्य स्थान पर जीविकोपार्जन करने के 
लिए विवश हों। 


१२ 


मेरे लिए सहगल जी का 'मददगार” विशेषण दिया हे। 
फिर आगे चल कर आपने" “चाँद! के सहायक 
कहे जाते हैं। हम नहीं कह सकते कि उनके जैसा... ... 
पुरुष ऐसे गन्दे, वीभस्स और अश्लील साहित्य के प्रचार 
में केसे सहायता दे सकता है।” इस तरह के संशय-भरे 
वाक्य भी कहे हैं। इससे यह तो स्पष्ट नहीं होता कि 
इस विषय में आप निश्चयात्मक हैं या खंशयात्मक १ 
परन्तु यह प्रत्यक्ष है कि “चाँद? से मेरे सम्बन्ध के विषय . 
में अन्य लोगों की तरह आपके चित्त में भी कुछ शलत- 
फ़्हमी अवश्य ही जमी हुई है । आप मारवाडी-समाज 
के बहुत बड़े नेता, सुधारकों में अग्रगण्य, बड़े योग्य 
सजन और उच्च कोरि के विद्वान्‌ हैं, इसलिए आपका 
अम मिटाने का प्रयत्न करना मैं आवश्यक समझता हूँ । 

चाँद” का “मारवाड़ी-अङ्घ' निकलने के कई सप्ताह 
पूर्व मेरे पास “मारवाड़ी ट्रेड्स एसोसिएशन? के सेक्रेटरी 
महोदय का इस सम्बन्ध में एक पत्र आया था । उसका 
जो उत्तर मैंने दिया, उसकी नक्र श्रीयुक्त बा० मूलचन्द 
जी अग्रवाल, बी० ए० को 'विश्‍वमित्र' सें प्रकाशनार्थ 
भेजी थी, परन्तु उन्होंने उसे प्रकाशित नहीं की । तब 
'मतवाला’ को भेज कर प्रकाशित कराया गया। मेरे 
उस उत्तर से 'ट्रेड्स एसोसिएशन”. के मेम्बरों तथा 


। 
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| ६६ 
'सतवाला? के पाठकों का भ्रम मिट जाना चाहिए था; 
परन्तु मालूम होता है कि 'ट्रेड्स एसोसिएशन? को मेरा 
उक्त उत्तर आपके इष्टिगोचर नहीं हुआ, इसलिए में 
उसकी नक़ल भेजता हूँ, आशा हे इसके पढ़ने से आपके 
समक्ष परिस्थिति साफ़ हो जायगी और आपको विदित हो 
जायया कि “चाँद के 'मारवाडी-अरङ्क' से मेरा कोई वास्ता 
नहीं है। आपने अपनी सम्मति सें एक जगह चैले्ज 
देकर पूछा है कि “सहगल जी और उनके मददगार. ..... 
मोहता ही छाती पर हाथ रख कर कहें कि उन्होंने ऐसा 
सुना है।” इस प्रश्न में आपने किस सुनो हुईं बात को 
छाती पर हाथ रख कर कहने को मुझे कहा है, यह तो 
इसके ऊपर की इबारत से कुछ भी स्पष्ट नहीं होता। 
परन्तु सम्भवतः “चाँद” के 'मारवाड़ी-अडू? में जो भद्दे 
ओर अश्लील उद्धरण छुपे हैं तथा व्यङ्ग चित्र निकले हैं, 
उनके विषय में ही यह चेले होगा । उस अङ्क के सभी 
विषयों पर अलग-अलग कहने को तो आवश्यकता और 
अवकाश नहीं है; परन्तु उसके विषय में समि रूप में 
जो मेरी सम्मति है, वह मैं निवेदन कर देवा हूँ। 


__ (५ ) वत्तमान परिस्थिति में 'चाँद” के सञ्चालकों 
का मारवाड़ी-अछ्ट! निकालना बिल्कुल गौर सुनासिब था, 
क्योंकि वे जानते थे कि दो वर्षों से मारवाडी-समाज उन पर 
सर्व नाराज़ है; अतः उनकी तरफ़ से ( चाहे सद्भावना 
से ही ) मारवाड़ी-समाज का कोई दोष दिखाया गया 
हो--वह ड्रेपसूलक ही सममा जायगा । सैं यह नहीं 
कहता कि “चाँद” का “मारवाड़ी-अङ्क' केवल समाज-सेवा 
की आवना से ही निकाला गया है, परन्तु जहाँ इस अडू 
में मारवाड़ी-समाज की सामाजिक बुराइयों का चरणन 
अधिकता से और कहीं-कहीं निष्ठुरता से भी किया गया 
है, वहाँ उनके गुणों का भी कुछ दिग्दशन अवश्य कराया 
गया है, और बहुत से वीर और महान्‌ आत्माओं तथा 
योग्य और सुधारक खी-पुरुषों के चित्र भी प्रश॑सास्मक 
रिप्पणियों-सहित दिए हैं । यह बात अवश्य ध्यान में रखने 
की है कि चाँद” की नीति घामिक ओर सामाजिक 
सुधार की है, और सुधार दोषों का ही होता है, गुणों का 


तो होता ही नहीं; इसलिए सुधारक पन्नों में अधिकतर 


दोषों ही की समालोचना होगी। गुण-गान का वहाँ 
मसङ्ग ही कम रहता है और सामाजिक बुराइयों की 
आलोचना करने में “चाँद? की लेखन शेळी भी बहुत उप्र 
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रहती है । ऐसी दशा में पहले ही से चिदे हुए मारवाड़ी- 
समाज के सम्मुख उनकी त्रुटियों का नग्न चित्र खींच कर 
विशेषाङ्क में दिखाने से उनका और भी अधिक चिढ़ना 
अस्वाभाविक नहीं है । 

(२) यदि “चाँद” के सञ्चालकों का राजस्थान 
के लोगों के विषय में कोई विशेषाङ्क निकालने ही 
का आग्रह था, तो उसका नाम 'मारवाडी-अङ्क' न 
रख कर 'राजस्थानी-अङ्कग' रखना चाहिए था; क्योंकि 
राजस्थान सभी मारवाड नहीं है। यद्यपि राजस्थानी 
पगड़ी पहनने वाले व्यापारी पेशा लोग सारे भारत में 
मारवाड़ी हो कहे जाते हैं ; परन्तु वास्तव में केवल जोध- 
पुर-राज्य ही मारवाड है और उस राज्य के रहने वाले-- 
ख़ास कर गोदवाल के निवासी-दच्षिण भारत में ग़रीबों 
को ऊँचे व्याज पर रुपए क़ज् देकर उनका रक्त-शोषण 
करते थे। इसलिए “मारवाड़ी? शब्द का उस प्रदेश में 
अपमान होने लगा और अब तक थोड़े या बहुत अंश में 
यह शब्द आरत में अनादर-सूचक ही बना हुआ है। 
ऐसी परिस्थिति में 'चाँद'-सब्चालकों ने राजस्थान के 
सभी लोगों के सम्बन्ध के विशेषाङ्क का नाम 'मारवाडी- 
अङ्क’ देकर लोगों के चित्त में अवश्य ही उद्लेग उत्पन्न 
होने का अवसर उपस्थित किया । 

(३ ) सम्पादकीय लेख में मारवाडो-सा हिस्य-स्तम्भ 
में, और आगे चल कर अन्य स्थानों में भी, गन्दे और 
अश्लील गीतों के उद्धरण ज्यों के त्यों देकर अङ्ग को 
झवश्य ही गन्दा कर डाला है। चाहे आसाम, बडाल, 
बिहार, यू० पी०, बम्बई और शेखावाटी आदि प्रान्तों में 
ये गर्दे ओर अश्लील गीत नहीं गाए जाते होंगे; परन्तु 
जिनको जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, पोकरण, 
फलोधी आदि राजस्थान के बड़े-बड़े नगरों में रहने का 
अवसर मिला है, वे इस बात को अस्वीकार नहीं कर 
सकते कि राजस्थान में ये गन्दे-्रौर इनसे भी अधिक 
अष्ट, अश्लील गीत और सीठने मेले, त्योहारों तथा 
विवाहादि अवसरों पर--केवल नीच जाति की ख्ियाँ ही 
नहीं, किन्तु प्रतिष्ठित घरों की ललना भी सरे-बाज़ार 
निःशङ्क गाया करती हैं आर इन गायनों का बुरा प्रभाव 


छुपी हुईं पुस्तकों और दिशेषाङ्कों से बहुत अधिक पड़ता 


है । माहेश्वरी महापन्चायत कलकत्ता के सभापति, अपने 
समय के प्रसि समाज-सुधारक स्वर्गीय रा० सा० कोंडीमल 
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जी मालू रचित 'शीलाभरण ग्रन्थमाला? की 'भ्रष्टगान- 
रहस्य’ पुस्तक शायद आपने नहीं देखी होगी । यदि आप 
देखते तो आपको विदित होता कि राजस्थान में प्रायः सर्वत्र 


` ही ऐसे कुत्सित और अश्लील गीत गाए जाते हैं । उनका 


खुलासा वर्णन और उनके सुधार का उपाय स्वर्गीय मालू 
जी ने उक्त पुस्तक में लिखा है। परन्तु दुःख है कि अभी 
तक इस विषय में सुधार कुछ भी नहीं हुआ है ! इतना 
होने पर भी “चाँद? जैसे सुधार-प्रेमी पत्र में इस गन्दगी 
को ज्यों की त्यो उद्धत करना किसी भी दशा में उचित 


नहीं समझा जा सकता ; क्योंकि “चाँद” ऐसे लोगों 


के पढ़ने में भी बहुतायत से आता है, जिन्होंने ऐसे अष्ट 
गायन कभी सुने भी नहीं होंगे और न ऐसी गन्दी पुस्तकें 
ही देखी होंगी । इन गन्दे गायनों के दुष्परिणाम दिखाने 
के लिए इनकी चरचा करके इनके भावों का इशारा मात्र 
कर देना ही काफ़ी था । 


_ (४) इसी तरह अविद्या-अ्सित ख्ियों की भयङ्कर 
दुर्दशा का प्रदर्शन कुत्सित व्यङ्ग चित्रों के बिना भी हो 
सकता था और 'रामक्री” जैसी धामिक दुराचार को स्पष्ट 
रूप में दिखाने वाली आख्यायिका भी संयमित भाषा में 
लिखी जा सकती थी। ऐसा करने से अङ्क इतना भद्दा नहीं 
बनता । 

_ (९) इस अवसर पर चाँद? से मेरे सम्बन्ध के विषय 
में भी में यह प्रकट कर देना आवश्यक समझता हुँ कि 
मैंने गत दो-तीन वर्षों में “चाँद? को कोई आथिक 
सहायता नहीं दी है। भारतीय खरी-समाज के उत्थान 
और उसकी सेवा इस पत्र का प्रधान च्य रहता है, 
आर मैंने भी मातृ-जाति की सेवा ही अपना एक मुख्य 
कत्तव्य बना लिया है, इसलिए दो वर्ष पूर्व इस पत्र 
की एक हज़ार प्रतियाँ ९) रुपए सालाना--रियायती 
मूल्य पर जेकर--दो वषं के लिए मैंने असमर्थ लोगों 
को वितीणं की थीं। यह वास्तव में इस पत्र को कोई 
आथिक सहायता नहीं थी; क्योंकि ९) सालाना में 
इसको कोई लाभ नहीं । 

मारवाड़ी-अङ्ग' में, मेरे चित्र के परिचय में मेरे नाम 
के पहले “ऋषिवर? शब्द्‌ का प्रयोग कर 'चाँद'-सस्पादक 
ने स्वयं अपने को ओर सुरको क्यों हास्यास्पद बनाया, 


. इसका कारण में भी नहीं जान सका हूँ ; क्योंकि मेरी 


इनको कुछ भी ग़रज्ञ-ख़शामद नहीं है । आथिक सहायता 


वस्र EE काका SIE Sh 


का सुझसे उन्हें कुछ भी स्वार्थ नहीं है। 'मारवाडी-अङ्क' 
के लिए तो मैंने उनको किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं 
दिया, और न कोई लेख ही भेजा ; यहाँ तक कि अपनी 
जीवनी देने से भी साफ़ इन्कार कर दिया, क्योंकि मैं 
इस अङ्क के निकालने के विरुद्ध था । राज्याधिकार में मेरा 
कुछ भी दख़ल नहीं है, कि उनको मुझसे किसी प्रकार 
के अनुग्रह ( [87०७ ) की आशा हो और न सैं कोई 
चामिक, सामाजिक या राजनैतिक नेता ही हूँ कि जिस डे 
अचुयायियों से उन्हें कोई सहायता मिलने की उम्मीद 
हो, नाहक़ ही लोगों में मेरे प्रति हेष बढ़ाने की उपाधि 
मेरे ज़िम्मे उन्होंने लगाईं-- में इससे जित हूँ । परन्तु 
जिस वरह गाली देने वालों का मुँह बन्द नहीं किया . 
जा सकता,--उसी तरह प्रशंसा करने वालों का भी सुंह 
बन्द नहीं किया जा सकता । पहले किसी अडू में "चाँद? 
में मेरे लिए इसी “ऋषिवर” शब्द का प्रयोग हुआ था, तज 
मैंने श्री० सहगल जी को पत्र लिख कर एतराज़ किया 
था और फिर ऐसा न करने का निवेदन किया था ; परन्तु 
अब फिर उन्होंने वही किया । 


(६) सारांश यह कि मेरी सम्मति में चाँद के 
'मारवाडी-अङ्क' से स्वयं उसके प्रझाशकों तथा पाठकों 
को प्रत्यक्ष में जाभ कुछ भी नहीं हुआ और उसळे प्रा: 
शको ने इसे निकालने में बहुत ग़लती की है, परन्तु मेरा 
विश्वास है कि इससे मारवाड़ी-समाज का अदृष्ट लाभ 
अवश्य होगा । इस झङ्क को लेकर समाज में जो असा: 
धारण क्षोभ उत्पन्न हुआ है, वह अपना शुभ परिणाम 
उत्पन्न किए बिना नहीं रहेगा। मैं तो प्रत्येक विषय के 
सदुपयोग में विश्वास रखता हूँ । सदुपयोग से ज़द्दर भी 
अस्टृत बन सकता है और दुरुपयोग से अटत भी ज़हर 
हो जाता है। यदि 'स्वतन्त्र' के 'साधारण मारवाडी -अङ्क? 
के कतिपय खेखरों की ये व्यङ्ग स्वीकारोक्तियाँ सत्य हुँ 
कि “मारवाडी-समाज लोगों को "मिश्री? की तरह मीठा 
लगता है शर पत्र-पत्रिकाओं, पुस्तकों, विज्ञापनों तथा 
नाटक-बाइस्कोप आदि खेल-तमाशों में तथा रेल-यात्रा 
में भी मारवाड़ियों ही पर सबके प्रहार होते रहते हैं” तो 
ऐसी दशा में आप लोग किस-किस से लड़ते फिरेंगे ? मेरी 
सलाह तो यह है कि मारवाडी-समाज को इन सबका 
सदुपयोग करके इनसे लाभ उठाना चाहिए और अपने 
समाज की चुरियों को शीघ्रातिशीघ्र दूर करके ही आक्षेप 
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करने वालों को सुंहतोड उत्तर देना चाहिए । हमारी जैसी 
ही त्रुटियाँ दूसरे समाजों में भी हैं, इससे हमको सन्तोष 
नहीं करना चाहिए; किन्तु अपनी त्रुटियाँ फौरन मिटा कर 
दूसरों को आदर्श दिखाना हमारा ल्च्य होना चाहिए । 
क्योंकि मुझ पर आपका आक्षेप एक प्रसिद्ध पत्र में 
प्रकाशित हुआ है, इसलिए सुभे आशा है कि न्याय के 
नाते मेरा यह ख़ुलासा भी ज्यों का त्यों आप किसी प्रसिद्ध 
पन्न में प्रकाशित करवा देंगे । 
भवदीय, 
रांमगोपाल मोहता 


४.» 
42 ६23 A 


श्वसुर को नीचता 


एक अभागिनी बहिन कोटा रियासत के 
अन्तर्गत एक स्थान से लिखती हैं :-- 


श्रीमान्‌ सम्पादक जी, 
सादर प्रणाम ! 

स्त्री-जाति--विशेष कर हिग्दू कहलाने वाली बहिनो-- 
पर आज भारत में जैसे अत्याचार हो रहे हैं, उनसे तो 
आप अली-भाँति परिचित होंगे ही, किन्तु एक दुःखद 
ओर अमानुषिक घटना का वृत्तान्त में आपको सुनाती 
हुँ । आशा है, आप मेरी दशा पर कुछ तरस खाएँगे और 
मुक्ति का मार्ग प्रदर्शित करेंगे। | 

इस अभागिनी का जन्म वैश्य-कुल में हुआ है। 
सुकते तो ऐसा मालूम होता है कि ईश्वर ने पूव-जन्म के 
कर्मो का फल भोगने के लिए ही मुझे इस नरक-तुल्य 
परिवार में लाकर केद कर दिया है। मेरी अवस्था इस 
समय २२-२३ वर्ष के लगभग है। १३-१४ वर्ष में मेरा 
विवाह ५ ५८ > के पुत्र ५ > » के साथ हो गया । जिस 
समय मेरा विवाह हनः उस समय मेरे पति की अवस्था 
३-१० वर्ष से अधिक न थी ! इस प्रकार से एक बालक- 
पति के साथ मेरा अनमेल-विवाइ कर दिया गया !! 

में ब्याह कर घर लाई गईं । घर सब प्रकार से भरा- 
पूरा था । सुरे किसी प्रकार का दुःख न था । परन्तु जब 
से में ससुराल में आई, तब से पतिदेव शर्म के मारे 
सेरे पास कभी नहीं आए, न सुझसे कुछ बात ही की । 
चे सुकते कभी देख लेते, तो फौरन छुप जाते। मेरी 


सुहाग-रात तक अकेली ही कटी । खेर, मैंने समझा कि 


जब बड़े होंगे, तब बातचीत करेंगे ; परन्तु सब कल्पनाएँ 


मिथ्या सावित हुई ! मेरी हसरतों का खून हो गया । मेरे 
सभी सुख स्वस हवा हो गए । में चुपचाप मन मारे कुछ 
दिनों तक बैठी रही ; पर क्रूर दैव ने सुरे अपनी अभागी 
ज़िन्दगी को भी शान्ति के साथ न बिताने दिया। नर- 
पिशाच ससुर > » » की आँखें मुझे पर लग गई। 
रफ़्ता-रफ़्ता वह मेरे ही हाथों भोजन करने लगा और 
अन्त में तो उसने मेरा सर्वस्व ही नष्ट कर दिया । हाय ! 
मैं लुट गईं !! मेरा सतीत्व कलङ्कित हो गया । में केवल 
रोने-बोने के अलावा और क्या कर सकती थी? तब 
से प्रतिदिन उस बूढ़े की शय्या पर सुकते सोना पड़ता 
है। यदि सोने से इन्कार करती हूँ, तो सास के हाथों 
मार खानी पड़ती है। आज ४-४ वर्षो से > > > मेरे 
साथ व्यभिचार कर रहा है। मैं अपना दुखडा किसे सुनाडँ? 
मायके में मेरा कोई नहीं, केवल एक वृद्धा माता है। 
उसके भी दर्शन हुए वर्षो बीत गए ! 

यह तो हुई मेरी दशा, अब ज़रा पति-देवता की भी 
हालत सुनिए ! उनकी अवस्था इस समय १८-१६ वर्ष के 
लगभग है । ठिगना कद है, अवस्था अधिक होते हुए भी वे 
१२ वर्ष के छोकरे के सदृश प्रतीत होते हैं। यदि सुरे और 
उन्हें बराबर-बराबर खड़ा कर दिया जाय, तो माँ-बेटे के 
समान मालूम होगा वे अभी तक पाठशाला में अध्ययन 


करते हैं। रोटी खाने और पढ़ने के सिवाय उन्हे और . 


कोई काम नहीं । वे नशा भी करते हैं। इससे उनका 
स्वास्थ्य चिन्ताजनक हो गया है । दिन-रात मुसलमानों 
की सङ्गत में रहते हें । उनके एक सुसलमान मित्र उनसे 
बहुत मिलते-जुलते हैं। इन दोनों आदमियों में इतनी 
घनिष्ठता हो गई है कि मेरे स्याल से वे एक-दूसरे के 
साथ खाते-पीते भी हों तो कोई आश्चर्य नहीं । मेरे पति 


चोर भी बड़े आरी हैं। अपने घर से सैकड़ों रुपए चुरा 
कर यार-दोस्तों को खिला चुके हैं !! र. 


ससुर से सुझे दो बार गर्भ रह चुका है; लेकिन दवा- 


दारू करके गिरा दिया जाता है । मेरी ऐसी दशा पर अव- . 


श्य विचार करे । में बड़े सङ्कट में फँसी हुई हूँ। मेरा 
उपाय शीघ्र करें। आप समाज-सुधारक हैं। इसोसे 
आपको यह पत्र लिख रही हूँ। मेरे घर से यदि कोई इस 
पत्र को माँगे तो नहीं देना ; आपको मेरी सौगन्ध है, यह 
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पत्र में ही लिख रही हूँ । स्याही न मिलने से पेन्सिल से 
लिखा है । यदि आपके प्रयत्न से मेरे पति और ससुर की 
आँखें खुल जार्यै, तो बहुत कृतज्ञ होडँगी । 

[एक असमर्थ पति और नर-पिशाच ससुर की 
आँखें खोल सकने का दावा तो हम नहीं करते, 
परन्तु यदि आप सच्चे हृदय से इस नरक-यंन्त्रणा 
से छुटकारा पाना चाहें, तो आपकी मुक्ति अवश्य 
हो सकती है। आपकी करुणाजनक दुर्दशा का 
सारा दोष ससुर के मत्थे ही मढ़ देना घोर अन्याय 
है। स्त्री की आंशिक स्वीकृति के बिना कोई भी 
पुरुष उसके साथ इतने दिनों तक लगातार बला- 
त्कार नहीं कर सकता । जो बहिन ऐसी नारकीय 
परिस्थिति में पड़ी हुई हों, उन्हें अपने हृदय को 
भली-भाँ ति टटोल कर देखना चाहिए; उसमें दुरा- 
चार की वासना किसी कोने में अवश्य छिपी होगी । 
. जिस दिन वे इस घृणित दुराचार का अन्त कर 

देने के लिए सच्चे. हृदय से कटिबद्ध हो जायेगी, 
उस दिन उन्हें अपनी मुक्ति का मार्ग आप से आप 
सूम जायगा । ऐसे मामलों में कोई भी पत्र-सम्पादक 
या समाज-सुधारक किसी बहिन की कुछ सहायता 
नहीं कर सकता, यह थोथी कह्पना-मात्र है ! 
वीर भाई खड्गबहाठुर की कहानी इस पत्रिका 
में कम से कम तीन बार छप चुकी है। उस 
वीरत्वपू्ण कहानी को पढ़ने के बाद भी जब 
हमसे ऐसे मामलों में सम्मति पूछी जाती है, 
तो हमारी आँखें डबडबा आती हैं । जिन महि- 
लाओं को अपना सतीत प्रिय है, उनके लिए सव- 
श्रेष्ठ मागे यह्‌ है कि वे अपने सतीत्व पर आक्र- 
मण करने वाले नर-पिशाच के नारकीय जीवन 
का शीघ्र से शीघ्र अन्त कर दें । यदि इतनी शक्ति 
उनमें नहीं है, तो कम से कम अत्याचारी के पास 
से भाग कर तो वे अपने धर्म की रक्ता अवश्य ही 
कर सकती हैं । परन्तु जो बहिनें इतना भी नेतिक 
साहस नहीं दिश्वाती-हमें घृणा और क्रोध के 
साथ कहना पड़ता है-कि संसार की कोई भी 
शक्ति उनकी रक्षा नहीं कर सकती ! 


बालकों और बालिकाओं का अनमेल विवाह 
कर देने वाले माता-पिताओं को भी ऐसी करुणा- 
जनक कहानियों से कुछ शित्ता ग्रहण करनी 
चाहिए । जो लोग यह समभते हैं कि किसी तरह 
सन्तान का विवाह कर देने से ही पारिवारिक 
कत्तेव्य की इतिश्री हो जाती है, उन्हें आँखें खोल 
कर देखना चाहिए कि उनकी सन्तान के जीवन 
पर उनकी उत्तरदायित्व-शून्यता का कैसा गहित 
प्रभाव पड़ता है और किस प्रकार उनकी प्यारी 
सन्तान आजीवन पाप और दुराचार के कलुषित 
वातावरण में घुल-घुल कर मरने के लिए विवशा 
की जाती है !! 
| स्तण “चॉद” | 
ज्र श्र ज्र 


तलाक़ की आवश्यकता 
ळा 7 >. अ ळी 
(६) 
एक कायस्थ-रमणी अपनो करुण-कहानी इस 
प्रकार लिखती है :--- 


श्रीमान सम्पादक जी, 
प्रणाम ! 


मैं एक कायस्थ कौम के बड़े आदमी की लड़की हुँ । 
मेरी उम्र १९ साल की है। मैंने हिन्दी मिडिल तक की 
परीक्षा दी है मेरी ससुराल > > > में है, ससुराल वाले 
मामूली आदमी हैं। मेरी ससुराल में मेरे जेठ, जेडानी 
आर जेडानी के तीन बच्चे तथा मेरे पतिदेव हैं। मेरे 
मायके में मेरे माता-पिता, तीन भाई और एक बहिन 
है। में सब भाई-बहिनों में बड़ी हूँ । मेरे पिता जी ने 
तीन हज़ार रुपए लगा कर अभी आउ माह हुए, मेरी 
शादी की है। सें तीन माह ससुराल रह कर अब आई 
हुँ । सुमे तीन माह के अन्दर ससुराल में बहुत तकल्लीफ़ें 
हुई हैं। में ससुराल में दोनों वक्तृ का भोजन बनाती, 
जेडानी के बच्चों के मुँह-हाथ धुलाती, उन्हे रोज़ नह- 


लाती और कपड़े पहनाती तथा दिन भर गोदी में लिए 
. रहती ! तब भी मेरी जेडनी सुकले नाराज़ रहती हैं। | 
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- मेरे पतिदेव भी सुकसे नाराज़ रहते हैं । एक रोज़ जेठानी 
के पैर दाबने में देर हो गईं, तो मेरे पतिदेव सुकसे खूब 
खड़े और सुके ख़ब गालियाँ दीं। में अगर घुले कपड़े 
पहनती हूँ तो पतिदेव और जेठानी दोनों कहते हैं कि 
यहाँ घोबी बहुत धुलाई लेते हैं । में हमेशा मलिन वख 
पहनती हूँ । पर कोई यह नहीं कहता कि मैदे कपड़े मत 

 पहनो। में एक-एक पैसे और चीज़ के लिए तरसती हूँ 
जेठानी और पतिदेव का आपस में प्रेम है। जेड तो हमेशा 

% > » में रहते हैं और जेडानी मेरे पति के साथ देहली 
में ! मेरा किसी बात पर भी अधिकार नहीं है । नौकरानी 
की तरह रहती हूँ । एक रोज़ मैंने उन दोनों को एकान्त 
में बातें करते देखा । उस रोज़ से उनकी तरफ़ से मेरी 
तबीयत इट गई और मैंने पिता जी को पत्र लिख कर 
बुला लिया । में पिता जी के घर चली आईं, मगर जेडानी 
और पतिदेव मुझसे चलते वक्त भी नहीं बोले । मेरी इच्छा 
है कि में अब ससुराल नहीं जाउँ ! मेरी इच्छा अङ्गरेज़ी 
पढ़ने की है। यदि कोई ऐसा कॉलेज हो, जहाँ कम खर्च 
हो या वज़ीफ़ा मिलता हो, तो मैं पढ़ने केलिए तैयार हुँ । 
[ इस देश का यह ठुभाग्य है कि जो महिलाएँ 
पढ़ना चाहती हैं, उनके लिए भी सुभीते के स्कूल 
आर कॉलेज नहीं मिलते । जालन्धर ( पञ्जाब ) 


का कन्या महाविद्यालय” इस चेत्र में प्रशसनीय 


सेवा कर रहा है। वहाँ का मासिक व्यय १६ रू० 
है, जो प्रति मास विद्यालय के प्रबन्धकों के पास 
भेज देना पड़ता है। इसके बदले में विद्यालय की 
ओर से विद्याथिन की आवश्यकता की सभी वस्तुओं 
का, जिनमें भोजन वख, पुस्तकें, आदि सभी चीजें 
सम्मिलित हैं, प्रबन्ध कर दिया जाता है। हमें 
अभी तक इससे अधिक उत्तम और इससे अधिक 
कम-ख़च संस्था का पता नहीं लगा है । जो लोग 
बहुत ही गरीब हैं और अपनी कन्याओं की शिक्षा 
के लिए १६ रु० भी प्रति मास नहीं खच कर 
सकते, वे यदि पसन्द करे तो श्री» सेठ रामगोपाल 
जी मोहता, बीकानेर के पास आंशिक सहायता के 
लिए प्रार्थना-पत्र भेज सकते हैं। | 

स ० “चद्‌? | 
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(४२५) 
एक बहिन गाजियाबाद से अपने १७-११-२९ 
के पत्र में इस प्रकार लिखती हैं :-- 


श्रीमान्‌ सम्पादक जी, 
[ नमस्ते ! 

अब तकु तो हिन्दू-समाज में हिन्दू-विधवाओं की 
बढ़ती हुईं तादाद देख कर ही आश्चर्य और दुःख होता 
था, मगर अब सघवा-रूपी विधवाओं की बेतादाद बढ़ती 
देख कर, यह विश्वास होने लगा है कि अगर इस बीमारी 
को इिन्दू-समाज से बहुत जल्द दूर न किया गया तो 
हिन्दू-समाज किसी विधमी के अत्याचार से नहीं; बल्कि 
अपने ही अत्याचार के फल-स्वरूप दुनिया से प्रस्थान कर 
जाएगा ! मेरा सङ्केत उन अनाथ बहिनों की ओर है 
जो न्याय-रूप से विधवा हैं, मगर हिन्दू-समाज ने उन्हें 
झपने विवेकहीन विचारों में सधवा मान रक्खा है। 
आपने 'चाँद” में दो-चार बार हिन्दू-समाज में तलाक की 
आवश्यकता पर लेख लिख कर तलाक के विरोधी, धमं 
के ठेञेदारों की आँखें खोलने का शुभ-प्रयल किया है 
और आपने अपने इस सदुदेश्य में आशातीत सफलता 
भी प्राप्त की है ; मगर अभी ऐसे अन्ध-विश्वाली लोगों 
की कमी नहीं है, जो आपके इस पुनीत विचार का ज्ञोरों 
से विरोध कर रहे हैं। आज में समाज के अग्निकुण्ड में 
अपने जीवन की आहुति देने बाली दो बहिनों की दुख- 
गाथा आपके सामने रखती हूँ । जो महानुभाव तलाक 
का विरोध करते हैं और इस विरोध के द्वारा ही हिन्दू- 
समाज को रसातल जाने से बचाने का दावा करते हैं, चे 
इन बहिनों को क्या राय देंगे, यह जानने के लिए में 
उत्सुक हृदय से प्रतीक्षा करूंगी । _ 

(१) एक देवी हैं, जिनकी उमर कुरीब २२ साल 
की है और जिनकी शादी क़रीब छुः साल पहले हो चुरी 
है, मगर शादी होने के बाद सिर्फ़ दो रोज़ के लिए वह 
बहिन अपनी ससुराल में रही हैं। उस देवी ने, जो 
नाम-मात्र की सधवा, परन्तु वास्तव में विधवा है, उन दो 


दिनों के अलावा और कभी भी अपने पतिदेव का घर : 


नहीं देखा । पतिदेव ने कभी उस निरपराध देवी को अपने 
घर बुलाने की कृपा भी नहीं की । शायद उन्होंने उस 
बहिन के कष्टों का कभी अनुमान भी नहीं किया हो । 


) 


RENE TLE 


माचे, १९३० | 
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लड़की रूपवती है; कुछ लिखो-पढ़ी भी है और गृह-कार्य 
में बहुत चतुर है । ससुराल वालों की आज्ञाकारिशी है । 
उस देवी के त्याग दिए जाने का कारण यह है कि शादी 
के समय दहेज थोड़ा देने पर वर और बधू के पिता में 
कुछ अनबन हो गई । वर के पिता थोड़ा दहेज मिलने 
पर रुष्ट हो गए । बस इसी अपराध पर उस देवी को यह 
कठोर दण्ड मिला है। लड़की के पिता ने बर के पिता 
से बहुत विनय की, मगर सब व्यर्थ हुआ। पति इल 
विषय में बिलकुल चुप हैं और उनके पिता उनडी दूसरी 
शादी कर देने की फिक्र में हैं ! 

(२ ) एक वैश्य महाशय आंत की दुकान करले 
हैं। उनकी खी के बच्चा होने के समय उसके पेर 


सारे गए । अब वह खड़ी होकर चल-फिर नहीं सकती : 


है। लाला जी को यह बात बहुत अखरी और उनडी 
दूसरी शादी का प्रबन्ध होने लगा। उस बहिन ने 
बहुत-छुछ पार्थना-सिन्नत की, मगर सब निष्फल हुई। 
लाला जी दूसरी शादी कर ही लाए। पहली खी से 
कई लड़के और लड़कियाँ हैं। अब पहली खी अपने 
भाग्य को रोती है, और रोती है हिन्दू-समाज के अमा- 
नुषिक अत्याचार को । 

_ मैं अपने उन भाइयों से, जो तलाक़ का विरोध करले 
हैं, पूछना चाहती हुँ कि वे महाशय इन दुखी बहिनों को 
क्या सलाह देते हैं ? 

ह ह श्र 


भोपाल रियासत के अन्तर्गत एक स्थान से 
एक दुःखिनी बहिन लिखती हैं :-- 
मान्यवर सम्पादक जी, 


में एक दुःखिनी अठारह वर्षीया तरुणी हूँ। मेरी ससु- 

राल > > » में है। मेरा विवाह हुए चार वर्ष का समय 
व्यतीत हो चुका है। विवाह के समय से में बराबर अपनी 
ससुराल में आती-जाती हूँ । ससुराज में मुझे पतिदेव के 
दुशंन तक दुलंभ थे। कई दिन बाद उन्हें विवश हो, 
मुझसे भेंट करनी पड़ी । भेंट होने पर उनका चित्त कुछु 
खिन्न-सा मालूम हुआ । इच्छा हुईं कि कारण पूछें ; किन्तु 
सुरमें इतना साहस कहाँ था? लज्ञावश मैं मौन रह 
गईं । उन्होंने भी दातचीत नहीं की । वे मोन थे $ में भी 


मौन थी । इसी तरह निस्तञ्धता में समय व्यतीत कर वे 
चले गए। मैंने समझा कि आज किसी बात पर रुष्ट होंगे, 
परन्तु फिर जब कभी भी उनसे भेंट होती, तो वे पहले ही 
की भाँति बातचीत न कर, चुपचाप उदासीन पडे रहा 
करते थे। में सदैव व्याकुल रहती कि पतिदेव के उदास 
रहने का कारण क्या है ? कभी विचार करती, क्या मुरूसे 
कोई ऐसा अपशधशब होगया है, जिससे वे अप्रसन्न हैं? 
किन्तु में अपने को बिलकुल निरपराध जान कर कुछ 
और ही बातें सोचने लगती ? बहुत समय पश्चात्‌ एक 


` दिन पतिदेव की अप्रसन्नता का कारण ज्ञात हुआ, वह 


यह कि वे नपुंसक हैं ! अब वे एकान्त में, घर में प्रवेश ही 
नहीं करते हैं । घर के सब लोगों को किसी प्रकार इस 
बात का पता लंग गया हे ; किन्तु वे उनके इलाज की 
ओर ध्यान न दे, झुरे ही इस कर्म की अपराधिन समझ, 
मेरे साथ दुव्यवहार कर रहे हैं। घर में दो जेठानियां हैं। 
वे भी समय-समय पर मुझे ताने मारा करती हैं। कुछ 
समय से साख जी की इष्टि में तो मैं नागिन की भाँति 
खटकने लगी हूँ। कोई ऐसा नहीं है, जो मुझे ढाढ़स 
बचाए । ऐसी दशा में में आपसे सम्मति माँगठी हूँ कि 
सुझे क्या करना चाहिए। आपसे अनुरोध झरती हूँ कि 
आप मेरे सम्मान दुःखिनी बहिनो के कष्ट दूर करने का 
थल करें ! 

[ हम से जहाँ तक हो सका है, हमने ऐसी 
दुःखिनी बहिनों के कष्ट दूर करने के लिए कोई 
प्रय्न उठा नहीं रक्खा है, परन्तु हिन्दू-लॉ की 
ठुटियों के कारण इस दिशा में समाज-सुधारकों 
के सारे प्रयत्न व्यर्थ जाते हैं। वर्तमान हिन्दू-लॉ के 
अनुसार हिन्दू-ख्ियाँ एक बार विवाह हो जाने 
पर आजीवन अपने पति के साथ, चाहे वह अस- 
मर्थं, नपुंसक या कोढ़ी क्यों न हो, रहने के लिए 
विवश है । हिन्दू-लो में तलाक्क का कोई विधान 
नहीं है। इस कारण हज़ारों पुरुषों और ख्त्रियों 
का जीवन कष्टमय बन जाता है, परन्तु समाज के 
व्यवस्थापकों का ध्यान इस गम्भीर समस्या की 
ओर आकर्षित नहीं होता । हिन्दू-लॉ की इस भय- 
कूर चुटि के कारण समाज में व्यभिचार की प्रबृत्ति | 
को प्रचुर प्रोत्साहन मिला है। जिन स्त्रियों के पति | 
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नपुंसक हैं, वे काम के उद्दाम परिपीड़न से विच- 
लित होकर यदि चाहें तो सतीत्व के पथ से भ्रष्ट 
हो सकती हैं; ऐसी अवस्था में समाज उनके 
आकिश्चन जीवन की असह्य वेदनाओं की ओर 
दृष्टिपात भी नहीं करता, परन्तु यदि वे साहस 
करके प्रकाश्य रूप से अपनी वासनाओं को तृप्त 
करने का प्रयत्न करें तो उनका गला दबा देने की 
चेष्टा की जाती है और उन्हें अपनी सभी दुर्बल- 
ताओं को धर्म के सुनहरे अच्चल में छिपा देने के 
लिए विवश किया जाता है ! क्या मनुष्यता, न्याय 
ओर सदाचार की रक्षा के लिए यह आवश्यक 
नहीं है कि हिन्दू-समाज के लिए विशेषाविशेष 
अवस्थाओं में तलाक़ की प्रथा प्रचलित की जाय ? 
जब तक इस प्रकार का कोई क़ानून नहीं बन 
` जाता, तब तक किसी भी विचारशील व्यक्ति के 
लिए उपरोक्त प्रभ पूछने वाली बहिनों के सामने 
लज्जा से मुँह छिपा लेने के अतिरिक्त और कोन 
` सा उपाय है ? 
--पे० चिंद ] 
ख अ 3 


पति का अत्याचार 


नाई फसल 
एक दुःख-पीड़िता बहिन लिखती है :-- 
श्रीमान्‌ सम्पादक जी, 
सादर नमस्ते ! 
यह जान कर, कि आप स्त्रियों की सहायता किया 
करते हैं, में आपको अपने दुख की कहानी सुनाना चाइती 
हुँ और आशा करती हूँ कि आप सुझे इस दुख को दूर 
करने का अवश्य कोई उपाय बताने की कृपा करेंगे । में 
ज़िला बुलन्दशहर की रहने वाली, एक वैश्य कुल की 
बेटी तथा स्त्री हूँ । मेरा विवाह एक उच्च-कुल में हुआ है। 
मेरी अवस्था इस समय लगभग २४ साल के है। शादी 
हुए लगभग १० साल हो गए। ६ साल से पतिदेव के 
साथ रहती हूँ । उनकी अवस्था इस समय ३० साल की 
है। २ साल से पति महाशय ने दुकान करनी आरम्भ 
की है । इससे पूर्व कुछ नहीं करते थे, सारे दिन जुआ 


[वर्ष ८, खण्ड १, संख्या ५ 
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खेलना और यार-दोस्तों के पास बैठे रहना ही, उनका 
सुख्य काम था ! व्यभिचार की कुटेव तो विवाह के पूर्व 
से ही उनमें विद्यमान है। दया उनके जी में लेश-मात्र 
भी नहीं है। हृदय के इतने कठोर हैं कि उनके सामने 
पत्थर भी लजाता होगा । झूठ बोलने की तों कोई सीमा 
ही नहीं है। कभी कोई बात सच्ची नहीं कहते ! मदिरा. 


` और मांस का हाल सुके मालूम नहीं, अण्डे तो सबके 


सामने ही खाते हैं। में समझती हुँ कि मदिरा और मांस 
भी अवश्य खाते-पीते होंगे, क्योंकि जब हर समय मदिरा- 
मांस खाने वाले मनुष्यों की सङ्गति में रहते हैं, तो इन 
बातों से बचना किसी प्रकार सम्भव नहीं है। अस्तु-- 


इन बातों पर यदि में कुछ कह देती हूँ, तो मारने 
तथा गालियाँ बकने लगते हैं। इस कारण मैं अब कुछ 
भी नहीं कहती ईँ । तो भी बात-बात पर मारने लगते 
हैं। जब पहला बच्चा मेरे गर्भ में था, तब कई लाते मेरी 
कमर में मारी थीं । बात केवल इतनी थी कि भावज से 
किसी बात पर उनकी लड़ाई होगई थी । इस कारण 
उन्होंने सुझसे कहा--“में अब यहाँ एक मिनट भी नहीं 
रहना चाहता ; सब सामान ठीक कर लो; अभी चलना 
होगा ।” मैंने कहा कि मैं ऐसी हालत में अकेली कहीं 
नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि पहला ही मौक़ा है। में कुछ 
जानती नहीं हूँ; यदि माता जी को साथ ले चलो तो 
में चलने को तैयार हूँ । इसी बात पर खूब मारा, जो 
कुछ भी मिला, उसी से मारा ! इसका परिणाम यह हुआ 
कि आठ मास पश्चात्‌ ही बालक उत्पन्न हो गया। वह 
कुछ देर जीवित रह कर इस संसार से विदा हो गया ! 
तब से अब तक ८ बच्चे हो चुके हैं, परन्तु एक भी पूरे 
समय पर नहीं हुआ और न एक भी जीवित है !! कई बार 
में मौत के सँड से बची हूँ ; परन्तु उनको इस बात की 
क्या चिन्ता ? वह तो अपने ही सुख को सुख समझते 
हैं। सेरे इतना कष्ट सहन करने पर भी सुक्त पर झूठे 
कलङ्क लगाए जाते हैं। यह तो ठोक ही है कि जैसा 
मनुष्य स्वयं होता है, वैसा ही दूसरों को समझता है । 
अपने बड़े भाई तक से सुरे दोष लगाया, यद्यपि उनके बड़े 
भाई देवता के सदृश हैं और सुके पुत्री के समान मानते 
हैं; उन्होंने कभी मेरी तरफ़ आँख उठा कर भी नहीं 


( शेष मेटर ८८४ पृष्ठ के पले कॉलम से देखिए ) . 
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देव ! 
किया था मैंने सच्चा प्रेम, 
निभाया जितनी मुझमें शक्ति ! 
भक्ति करना था मेरा काम, 
खेद क्या मिली न जो अनुरक्ति !! 
3g 
तुम्हारे प्रबल प्रेम ने नाथ ! 
मचाई थी जीवन में क्रान्ति ! 
उसी की सुस्मृति ही तो आज-- 
दे रही व्यथित हृदय को शान्ति !! 
9४ 
किया प्रेमार्पण था स्वस्व, 
प्रकट है सब पर उसका भेद ! 
न अब तो तन, मन, धन है नाथ ! 
विधुर नयनों में है बस स्वेद !! 
4४ 
गिनाता हूँ में अपने त्याग, 
इसलिए नहीं कि है अभिमान ! 
किन्तु, इसलिए कि सममं लोग-- 
त्याग का पीड़ित सौख्य महान्‌ !! 


मुझे है जीवन मेरा भार, 


८७३ 


प्रेम दरसाने वाले नित्य-- 
मिलेंगे तुमको प्राणाधार ! 
करेंगे वे सब तुमको प्रेम, 
करोगे तुम उन सब को प्यार !! 
द | 
हमें तो सारहीन यह जगत्‌ 
भले ही रहे निदाघ बसन्त ! 
शोक-लञज्जा ही मेरे पास 
हुआ सब सुख-स्वप्नों को अन्त !! 
४ 


हृदय में लहराता अनुराग 

प्रथम था जैसे, वैसे आज ! 
प्रतीक्षा में हूँ मैं हृदयेश ! - 

पिन्हाओ पुनः प्रेम का ताज !! 

6 

भूलता हूँ भूले से नहीं-- 

नहीं करना अब मुझको प्यार ! 
व्यर्थं की बात कह गया एक, 

न करना उस परं तनिक विचार !! 


मची है इसमें भीषण क्रान्ति ! 
जिऊंगा, किन्तु सदा ही नांथ-- 
मनाने को तुमको सुख-शान्ति !! 


० 


दलितोद्धार-सम्मेलन 


वि गत दिसम्बर मास में दलितोदार-सग्मेलन का 
एक विशाल अधिदेशन भी लाहौर में हुआ 
था, जिसके सभापति का आसन दलित वर्गों के अनन्य 
सहायक महात्मा गाँधी ने अइण किया था। स्वागताध्यक्ष 
श्री० पुरुषोत्तमदास जी टण्डन ने अपने भाषण में अछूतों 
को सम्बोधन करते हुए कहा--“'आपको अपनी उन्नति 
स्वयं करनी चाहिए। आप अपने घरों को साफ़ रखिए 
र देखिए कि उच्च श्रेणी के हिन्दू फ़ौरन आपकी प्रतिष्टा 
करने लग जाते हँ ।? हमें यह कथन सर्वथा निस्सार 
प्रतीत होता है। क्ष्या ब्रिटिश शासक आए-दिन बड़े 
आकर्षक और सुमधुर शब्दों में हमें इस बात का 
आश्वासन नहीं. दिया करते हैं कि जिख दिन हम लोग 
अपने पारस्परिक रूगढ़ों को तय कर लेंगे, उसी दिन 
ब्रिटिश पार्लामेण्ट भारत को उत्तरदायित्वपूर्ण शासन 
देने के लिए प्रस्तुत हो जायगी ? फिर झङ्गरेज्ञी शासन 
को--हिन्दू-सुस्लिम और बाह्मयण आदि नाना प्रकार के 
वैमनस्यों के भयङ्कर से भयक्कर रूप में विद्यमान 
रहते हुए भी--क्यों पेट भर गालियाँ दी जाती हैं ? स्वयं 
टण्डन जी ने भी दलित जातियों के प्रति गवर्नमेर्ट के 
दुर्व्यवहार की घोर निन्दा की है, परन्तु उन्होंने उच्च श्रेणी 
के हिन्दुओं की उस मनोवृत्ति के विरोध में एक शब्द का 
भी उच्चारण नहीं किया है, जिसके कारण रुढ़ि-भक्त 


हिन्दू अपनी उपज्ञाति के व्यक्तियों के--चाहे वे कितने ही 
गन्दे और अपविन्न क्यों न हों--हाथ का भोजन करने में 
कोई दोष नहीं समझते और दूसरी ओर वे गडडा-स्नान 
करने वाले अछूत तक से छू जाने में अधर्म समझते हैं ! 
इससे यह बात प्रत्यक्ष है कि शरीर और मकान की 
स्वच्छता अथवा गन्दृगी से अस्पृश्यता का कोई विशेष 
सम्बन्ध नहीं है । 

धोर दरिद्रता में जीवन व्यतीत करने वाले दलित 
ख्ी-पुरुषों और बच्चों को एकत्र करके उन्हें स्वावज्चम्बन 
र सफाई के कोरे पाउ पढ़ाना उनके साथ घोर अन्याय 
करना है। स्वयं टण्डन जी इस बात को स्वीकार करते 
हैं कि वत्तमान दरिद्रता में दजिल जातियों के लिए 
साफ़-सुथरा रह सकना बहुत ही कठिन--एक प्रकार से 
असम्भव है। परन्तु बड़े कौशल के साथ टण्डन जी कहते 
हैं कि दलित वर्गा' की दरिद्रता का कारण भारत की 
गुलामी है, जब तक भारतवर्ष गुलाम रहेगा, तब तक 
उनकी दरिद्रता दूर नहीं की जा सकती। हम जानना 
चाहते हैं कि ऐसी अवस्था में 'दलितोद्धार-सम्मेलनों' 
के किए जाने को क्या आवश्यकता हे, जबकि यह 
निश्चित है कि भारतवर्ष के 'पूर्ण स्वतन्त्र? होने के पहले 
दलित जातियों का उद्धार नहीं किया जा सकता ? 
टरडन जी फ़र्माते हैं कि दलित वगो' के व्यक्तियों को, 
हिन्दुओं से मिल कर, इस देश से विदेशी शासन को 
दूर कर देने का :प्रयत् करना चाहिए, जिससे उनके 
सौभाग्य का सूर्य शीघ्र उदित हो सके । परन्तु इस तक. 


न्न 


6 
साच, १९३० ] ८७५ 
९५ »* »*. 4, = 


शेली की शुद्धता में इमें बहुत ही कम विश्वास है। 
हमारे वर्तमान राष्ट्रपति परिडत जवाहरलाल जी नेहरू 
ने कॉग्रेस के सभापति-पद से भाषण देते हुए कहा है-- 
“घम के सम्बन्ध में कुछ स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेने पर यूरोप 
ने राजनीतिक स्वतन्त्रता आर राजनीतिक तथा वैध 
समानता प्राप्त करने की कोशिश करना शुरू किया । 
इरहें भी प्राप्त कर लेने के बाद यूरोप को दीख पड़ा कि 
आर्थिक स्वतन्त्रता और समानता पा किए बिना इन 
स्वतन्त्रताओं का कोई मूल्य नहीं । इसलिए अब 
राजनीति से बढ़ कर सामाजिक और आथिक समानता 
के महत्वपूर्ण प्रश्न पर ध्यान दिया जाने लगा हे।” 
हम इस कथन से अक्षरशः सहमत हैं और हमारा 
यह दृढ़ विश्वास है कि जब तक दलित जातियों को 
हिन्दू-समाज में समानता का पद्‌ नहीं दिया जायगा, 
तब तक नतो उनकी आथिक स्थिति सुधर सकती 
है और न राजनीतिक स्वतन्त्रता से ही उन्हें कोई 
लाभ हो सकता है। हिन्दू-समाज में जात-पाँत और 
छुआछूत के विभेद जब तक वर्तमान हैं, तब तक 
एक सङ्गी आजीवन भङ्गी ही बने रहने के लिए वाध्य 
है; वह पाज़ाने को टोकरी उठाने का पेशा छोड़ कर 
हलवाईंका पेशा, चाहे वह भङ्गी कितना ही साफ़-सुथरा 
क्यों न रहता हो, महण नहीं कर सकता । ऐसी 
दृशा में भारत के स्वतन्त्र हो जाने पर भी भङ्गियों 
अथवा चमारों की आधिक दशा में किसी भी प्रकार के 
सुधार की आशा कैसे की जा सकती है ? 

दलित जातियों के साथ ब्रिटिश गवनंमेण्ट का 
व्यवहार भी छुछ कस अन्यायपूर्ण नहीं हे । दलित 
जातियों के प्रतिनिधियों को स्थानीय संस्थाओं की 
सदस्यता का प्रक्नोभन देकर उनसे भारतीय स्वतन्त्रता 
क॑ आन्दोलन का विरोध करा लेना भारतीय नोकरशाही 
का बड़ा सुगम व्यवसाय है; परन्तु जब अस्पृश्यों के वास्त- 
विक हित का प्रश्‍न उपस्थित होता है, तो गवर्नमेण्ट निर- 
स्तर उनके प्रति उदासीनता और उपेक्षा का भाव प्रकट 
करती है। लगभग दो वर्ष पहले, जब स्वगीय लाला ज्ञाज- 
पतराय जी ने बड़ी व्यवस्थापक सभा में गवर्नर-जनरल 
ओर उनकी काउन्सिल से अनुरोध करते हुए यह प्रस्ताव 
पेश किया कि दलित जातियों की शिक्षा के लिए केन्द्रीय 
गवर्नमेण्ट के कोष से एक करोड़ रुपयों की स्वीकृति दी 


जाय, तो गवर्नमेण्ट ने अपनी पूरी शक्ति के साथ उस 
प्रस्ताव का विरोध किया और अन्त में उसे पास न होने 
दिया । अब दलित जातियों के प्रति गवर्नमेण्ट के डपेक्षा- 
भाव का एक और भी ताज़ा उदाहरण लीजिष्‌ । थोड़े 
ही दिनों पहले प्षाब-काउग्लिल के सद्स्य लाला 
मोहनलाल जी ने पञ्ञाब-यवर्नमेणट के फ़ाइनेन्स मेम्बर 
से यह प्रश्‍न पूछा था कि क्या दलित जातियों के व्यक्ति 
पुलिस-विभाग में भती किए जाते हैं, और यदि नहीं 
किए जाते तो क्या भविष्य में गवर्नमेण्ट पुलिस की भर्ती 
करते समय उनके हित की शोर ध्यान देने के लिए 
प्रस्तुत है? इस प्रशन का जो उत्तर फाइनेन्स मेम्बर 
साहब ने दिया था, वह इस प्रकार है :-- 

When there is evidence that the depressed 
classes are treated on an equal footing by all 
sections of the community, or when the Govern 
ment is satisfied that enrolment of members of 
these classes will satisfy the requirements of 
efficiency and be in the interests ofthe composition 
of the service, Government will be quite prepared 
to throw open recruitment to them, provided they 
come up to the physical and other standards re- 
quired of all recruits.” 

अर्थात्‌ -“जब इस बात का प्रमाण मिल जायगा 
कि समाज में सभी श्रेणियों के मनुष्य दलित जातियों 
के साथ समानता का व्यवहार करते हें, अथवा जब 
गवर्नेमेण्ट को इस बात का निश्चय हो जायया कि इन 
जातियों के व्यक्ति कुशलतापूर्वक काम कर सकते हैं 
ओर इनकी भती से पुलिसःविभाग की योग्यता में 
किसी प्रकार की कमी होने की ाशङ्गा नहीं है, तब 
यदि, अन्य जातियों के रङ्गरूटों की भाँति, वे भी शारी- 
रिक गठन आदि सम्बन्धी शर्ते पूरी कर सकेंगे तो गवर्न- 
मेण्ट को उन्हें एुलिस-विभाग में भर्ती करने में कोई _ 
आपत्ति नहीं होगी ।? ; | 

इस उत्तर से स्पष्ट हे कि अन्य किसी विषय में उच्च 
श्रेणी के हिन्दुओं के साथ गवर्नमेणट की सम्मति एक 
हो या न हो, परन्तु दक्षितों जातियों को नागरिकता के 
अधिकारों से वञ्चित किए रखने में वह सदा हिन्दू-समाज 
के सब से अधिक श्रनुदार-दल का समर्थन करेगी । 
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दलितोडार-सम्मेलन के सभापति महात्मा गाँधी 
ने दलित भाइयों को उपदेश देते हुए कहा--“आप 
. लोगों को शान्तिपूर्वक काम करना चाहिए; जबरदस्ती 
मन्दिर में प्रवेश करने का प्रयत्न करना सत्याग्रह नहीं है। 
आप लोग मन्दिरों से बाहर इसलिए नहीं रक्खे जाते 
कि आप नीच-जाति के हैं, वरन्‌ इसलिए कि उन मब्दिरों 
- में देवताओं का निवास नहीं हे और न उन लोगों में 
देवों के प्रति सच्ची श्रद्धा है, जो ऐसे. मन्दिरों में ज़बदंस्ती 
घुसने का प्रयत्न करते हैं ।?? 

महात्मा जी ने अपनी इस एक ही पंक्ति में ज्ञान की 
जो विपुल निधि ` अंछूतों के सामने बिखेर दी है, उससे 
अछूतों को ही नहीं, उच्च से उच्च जाति के ठेकेदारों 
को भी शिक्षा ग्रहण करना चाहिए । मन्दिरःप्रवेश के 
झूठे ढोंग का सर्वथा परित्याग कर, अछूत भाइयों को ठोस 
कार्ये करने में अपनी सारी शक्ति लगा देनी चाहिए।. 
ऊँच तथा नीच कहे जाने वाले-सभी भाइयों को 
सन्दिरों का तब तक पूर्णतः बहिष्कार कर देना चाहिए, 
जब तक उनका सुधार अथवा संहार नहीं हो जाता ! 


सोन्दय-प्रतियोगिता 


षा श्चात्य देशों ने किसी बड़ी बुरी घड़ी में विवाह 


के घामिक बन्धन को शिथिल करके उसे खी- 


पुरुष-सस्बन्धी पारस्परिक समझौते का रूप दिया था। इस 
सिद्धान्त के नाम पर यूरोप ने ख्ियों की सत्ता का जितना 


घोर अपमान किया है, उतना शायद ही संसार के अन्य ` 


किसी भी देश ने किया होगा । स्त्रियों को आर्थिक स्वत- 
न्त्रता प्रदान करके यूरोप का पुरुष-समाज उनके भरण- 
पोषण की चिन्ता से सर्वथा युक्त हो गया हे । यह मानी 
हुईं बात है कि अर्थापाजन करने के लिए मेहनत-मज्ञदूरी 
के चेत्र में स्त्रिया पुरुषों का झुक्राबला नहीं कर सकतीं । 
यूरोप की स्त्रियों को भी इस कार्य में गहरी असफलता 


मिली है और इसी असफलता से विवश होकर उन्होंने. 


झपने भरण-पोषण के लिए कला और शङ्गार का आश्रय 
लिया है। विभक्त परिवार और कोर्टशिप की प्रणाली ने 
उनकी इस मनोवृत्ति को और भी अधिक प्रोत्साहन 
दिया है। पाश्चात्य देशों की कुमारियाँ यदि बनाव-शटङ्गार 
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में एक-दूसरे को मातकर देने की चेश न करें, तो 
उनका विवाह होना ही अ्रसस्भव हो जाय । इससे यूरो- 
पीय महिलाओं का वस्-परिधान का विकास क्रमशः इस 
ढङ्ग से हुआ है कि उसमें सौन्दर्य और आकर्षण को 
बहुत अधिक महत्व प्राप्त हो गया है। यूरोपीय कुमारियों 
को अपनी पोशाक ऐसी बनवानी पड़ती हे जिसे देखते ही 
नवयुवक उनकी ओर आकषित हो जायँ । उनके लहँगों 
की लम्बाई कम होते-होते पाँवों के पाख से उठ कर धीरे- 
धीरे अब घुटनों के भी कई इन्च ऊपर तक चली गईं 
हे! लहँगों की यह ऊँचाई किस सीमा पर पहुँच कर 
विश्राम लेगी, यह बताना कठिन है । बाँहों और छाती 
का अधिकांश खुला रखना यूरोप का मोस्ट अप-दु-डेट 
फ़ेशन हो गया है। 

बनावटी सौन्दर्य की उच्छछुलता यहाँ तक बढ़ 
गईं है कि ग्रीष्म-ऋतु में जगह-जगह पर मेले लगते हैं 
आर इन मेलो में स्त्रियों की सौन्दुर्य-प्रतियोगिता का 
प्रबन्ध किया जाता है। इन प्रतियोगिताओं में भाग 
लेने के लिए दूर-दूर से युवतियाँ आती हैं। जो युवती 
सब से अधिक सुन्दरी समझी जाती है, उसे इनाम 
मिलता है, उसकी तस्वीर अखबारों में छुपती है और 
उसके सोन्दर्य की प्रशंसा में समाचार-पत्रों के कॉलम के 
कॉलम रंगे जाते हैं। हाल ही में संसार की सब से सुन्दरी 
स्त्री का पता लगाने के लिए एक अन्तराष्ट्रीय सौन्दर्- 
प्रतियोगिता हुईं थी, जिसमें ऑस्ट्रिया की एक महिला, 
लिस्ल गोल्डरबीटर सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी ठहराई गई । उन्हें 
२,००० डॉलर का इनाम और “मिस युनिवसं' की उपाधि 
दी गई और साथ ही उन्हें एक सिनेमा कम्पनी की 
नौकरी भी मिली ! यह है वसुधातल की सर्वश्रेष्ठ 
सुन्दरी का सम्मान !! विश्व के अनुपम सौन्दर्य को 
किसी सम्पन्न और प्रतिष्ठित परिवार में ग्रहलचमी का 
स्थान नहीं मिला ; उसके लिए सब से उपयुक्त स्थान 
समक्ता गया एक सिनेमा कम्पनी का स्टेज !! पाश्‍चात्य 
समाज आज इस प्रकार स्त्रियों की आथिक स्वतन्त्रता 
का उपहास कर रहा है। साथ ही सोन्दर्य--प्रतियोगिता 
की आड में उच्छुछलता की वेदी पर नेतिकता का 
बलिदान भी हो रहा हे !!! 

इटली में इस अनाचार का तीच विरोध किया जा 
रहा है। इटली के शासक सिगनर सुसोलिनी ने सौन्दर्य- 


- 
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प्रतियोगिताओं को शेरक्कानूनी करार दे दिया है। उनका 
कहना है कि इन प्रतियोगिताओं से समाज में दुराचार 
फैलता है और खियों की अहड्ढार-ब्रत्ति को अनुचित प्रोस्सा- 
इन मिलता है । बिशपों और मन्त्रि-मण्डल ने मिल कर 
स्त्रियों की पोशाक के सम्बन्ध में नियम बना दिए हैं। 
वस्थो की निचाई और बाँहों की लम्बाई निश्चित कर दी 
गई है। इस बात का भी स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है 
कि वख बहुत बारीक और पारदर्शक न होना चाहिए । 
इटली के कैथलिक एसोसियेशन के पुरुष सदस्यों ने 
खियों के घुटने से ऊपर तक का लहँगा पहनने के विरुद्ध 
आन्दोलन शुरू किया है। पुरुषों ने प्रतिज्ञा की हे कि 
जिन स्त्रियों की पोशाक से उनके सभी अङ्ग अच्छी तरद 
ढके न होंगे, उनसे हम कोई सम्पर्क न रखेंगे । हस ऐसी 
स्त्रियों से हाथ न मिल्ावेंगे, जिनकी बाँहें खुली होंगी, 
जिनकी छाती अच्छी तरह ढकी न होगी या जो घुने के 
ऊपर तक का गाउन पहने होंगी। जिन होटलों की 
परिचारिका कुरुचि-उत्पादक पोशाक पहने होंगी, उन 
होटलों में इम प्रवेश तक नहीं करेंगे । 

इस आन्दोलन में इटली के नवयुवक इतना अधिक 
उत्साह दिखा रहे हैं कि उनका उत्साह कभी-कभी 
शिता की सीमा को भी उल्लन्लन कर जाता है। 
एक दिन एक शहर में कुछ नवयुवकों ने ऐसी लड- 
कियों को देखा, जिनके घुटने लहँगे से बाहर निकले 
हुए थे । उन्होंने फौरन लड़कियों के मोज्ञों पर खड्या 
( चॉक ) से निशान कर दिया कि तुम्हारे लहँगों की 
लम्बाई यहाँ तक होनी चाहिए। यद्यपि हम नवयुवकों 
के इस आचरण को किसी भी दृष्टि से उचित नहीं 
कह सकते, तथापि उत्साह और उत्तेजना के समय इस 
प्रकार की ज़्यादतियों को सर्वथा बन्द कर देना भी 
सम्भव है। हम हृदय से चाहते हैं कि इटली का नेतिक 
वातावरण शुद्ध और पवित्र झो । 

ई क 


रङ्गमञ्च पर स्लियों का स्थान 


र ब कस 


ह आविष्कारों का युग है ओर सब से बड़ा आवि- 
ष्कार यह दिखाई देता है कि भारतीय महिला- 
समाज को उसके महत्व का ज्ञान हो गया हे । सदियों 


की घोर निद्रा के उपरान्त उसकी आस्मा में प्रकाश हुआ 
है। उसे यह भाषित होने लगा है कि संसार में उसका 
भी एक स्थान है और इस विचार के साथ ही साथ उसमें 
स्वाधीनता का भी सञ्चार होने लगा है । यह वास्तव में 
आश्चय की बात है कि इतने दीर्घ काल तक खी-जाति को 
यह विदित न हुआ कि उसके आदर्श तथा कार्य भी उतने 
ही महत्व के हैं, जितने कि पुरुष के तथा उसका स्थान 
भी पुरुष के समकच है ; उससे नीचे नहीं। 

यह वही देश हे, जहाँ गान्धारी तथा कुन्ती के समान 
बीर माताएँ हुईं । इस देश में ही ऐसी खियाँ अवती 
हुईं, जिन्होंने अपमान की अपेक्षा झ॒त्यु को अधिक श्रेयस्कर 


“समझा । यद्यपि भारतीय महिलाएँ हृदय तथा मस्तिष्क 


की शक्ति के लिहाज़ से किसी देश की महिलाओं से कम 
नहीं हैं, तथापि दीर्घ काल की दासता ने उन्हें कुचल. 
डाला है। उनकी शक्तियाँ सुस पड़ी हैं, जिन्हें जाग्रत 
करने के लिए केवल एक हलका सा आघात काफ़ी है । 
यह अत्यन्त सहज तथा स्वाभाविक है कि अब स्त्रियों 
को अपने महत्व का ज्ञान होने लगा है; उन्होंने राष्ट्र के 
कार्यों में अपना हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। खी का 
स्वभाव विशेष भावुक, सहनशील एवं त्यागमय होता 
है। उसकी कोमल प्रवृत्तियां विशेष सचेष्ट रहती हैं। 
यदि राष्ट्र की इस सजीव कोमलता को हम भावुकता-शून्य, 
आदर्श-विहीन एवं केवल कास-पूति का निर्जीव साधन 
बना देंगे और उसका हृदय शुष्क कर देंगे, तो निश्चय ही 
इससे राष्ट्र की स्वाभाविक उन्नति में भारी व्याघात 
उपस्थित होगा । 
हिन्दू-समाज ने आजकल स्त्रियों के लिए क्या आदर्श 
रकखा है ? घर में बैठ कर बिना किसी मसरफ़ के अपना 
जीवन व्यतीत करना और बच्चे पैदा करना, जिनके 
सम्बन्ध में अपनी ज़िम्मेदारियों का ज़रा भी ज्ञान उसे 
नहीं रहता । फलतः उसमें तथा उसकी सन्तान में नेतिक 
एवं शारीरिक दुर्बलता आ ही जाती है । पति की आज्ञा 
मान कर उसकी पशु-भावनाओं को तृसि का साधन बने 
रहना ही भलमनसाहत की हद सममी जाती है ! इस 
प्रकार के निकृष्ट आदशं से क्या हानि हो रही है, इसे 
समझने की कोशिश समाज द्वारा नहीं की जा रही है। इस- 
लिए गृहस्थी में स्री एक कठपुतली-सी हो रही है और उसके 
रोगी यन्त्र-परिचालित अपाहिज बच्चे राष्ट्र के लिए भार !! 


ष्ट * 3, + + 
[RC ST Si Cr $--७३७०-+---७३७०--४०-७०६७०--७--७७---७---< 


इस कठिन जीवन-संग्राम के युग सें, जब कि प्रत्येक 
राष्ट्र को अपने जीवन के लिए कडिनतर परिश्रम करना 
पड़ता है, किसी ऐसे राष्ट्र का, जो अधिकतर शयोग्य 
सन्तान उत्पन्न करता हो, जीवित रहना या सफल जीवन 
व्यतीत करना सम्भव नहीं है। यद्यपि हमारा अतीत 
अतीव गौरवमय रहा है, फिर भी वर्तमान परिस्थितियों 
में बिना परिवर्तन हुए यह हगिज्ञ सम्भव नहीं कि हम 
अपना आदर्श लेकर दुनिया के सम्मुख खड़े हो सकें । 
ससय आ गया है, जब हमें अयोग्य सन्तान उत्पन्न 
करना बन्द करना चाहिए । भारतीय ललनाओं को अब 
समाज में अपना उचित स्थान ग्रहण करना चाहिए और 
इस प्रकार देश को अयोग्य खन्तानों की भरमार से बचाना 
चाहिए । उनके सामने पति की दासी बने रहने की पुष्टि 
में जो शाखों के वाकय रवखे जाते हैं, वे बहुत प्राचीन 
हैं तथा वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है । उनमें 
से प्रायः सभी बिना खियों की राय के केवल पुरुषों के 
ही बनाए हुए हैं । 

- स्वाधीन हृद्य एवं आत्मा में ही वास्तविक मेम का 
उद्गम हो सकता है। जो प्रेम स्वतः जाग्रत न होकर, 
बलात्‌ उभाड़ा गया हो, उसमें पवित्रता नहीं हो 
सकती । किसी नियम को बे-समभे-बूके उसके सहारे 
अन्धे की तरह चलने से मनुष्य पतित हो जाता है, जिससे 
धीरे-धीरे सारे राष्ट्र की नीति तथा उसका आचार-अष्ट 
हो जाना एकाब्त स्वाभाविक है । 

पुरुष रूढि को तोड़ रहे हैं और सज्ञान होकर आगे 
- बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं । तब खी के लिए भी क्या 
यह आवश्यक नहीं कि वह किसी भी प्रथा को समरू- 
बूर कर, यदि वह लाभदायक हो तब मातें; अन्यधा 
नहीं । समाज में प्रत्येक व्यक्ति के पूणं विकास की सुविधा 
होनी चाहिए । इसी आदर्श को लेकर प्रत्येक समाज को 
कार्य करना चाहिए । सत्य के प्रति प्रेम, नैतिक साहस 
तथा व्याग-भाव में चढता आदि गुणों का विकास समाज 
के प्रत्येक प्राणी में होना चाहिए। इसी सिद्धान्त के 
अनुसार स्त्रियों को भी इस बात की पूरी स्वाधीनता 
होनी चाहिए कि वे इन गुणों का विकास अपने में कर 
सके और जीवन-पथ के जिस मार्ग पर चल्ने में उनकी 
रुचि हो, उस पर चल सके । 

सदाचार की रक्षा ज्ञान-जनित नेतिक इढ़ता से ही 
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हो सकती है, किसी बाहरी दबाव से नहीं। स्वाधीन 
महिला में ही वास्तव में सदाचार-पालन की क्षमता हो 
सकती है । संसार में जिस प्रकार पुरुष का अस्तित्व या 
स्थान है, उसी प्रकार स्री का भी है। क्या उसमें भी ठीक 
उसी आत्मा का विकास नहीं है, जिसका कि पुरुष में । 
तब उसे अपने आत्मिक विकास की पूर्ण स्वाधीनता क्यों 
न हो? यह नितान्त आवश्यक है कि जिस प्रकार पुरुष 
अपने विचार प्रकट करता है, उसी प्रकार खरी को अपने 
कल्पनोज्ूत विचार को प्रगट करने की स्वाधीनता होनी 
चाहिए। पुरुष अपने विचारों और संस्कारों को साहित्य 


ओर कला के द्वारा परिव्यक्त करता हे--ऐसी दशा में . 


खियाँ भी यदि आस्म-तृ्ति के लिए साहित्य और कला 
के क्षेत्र में प्रवेश करें, तो इसमें कौन सा अन्याय है ? 

मनुष्य के आजीवन अनुभव का सार साहित्य और 
कला है। साहित्य तथा कला की उन्नतिया अवनति 
से ही किसी राष्ट्र के नैतिक पतन या उत्थान का अन्दाज्ञा 
लगाया जाता है। जीवन में जो कुछ सत्य तथा सुन्दर 
है, साहित्य उसळी प्रतिच्छाया है। जाति की उच्चतम 
भावनाएँ कवियों तथा कलाकारों को कल्पना-शक्ति के 
सहारे अपने को जिख रूप में प्रकाशित करती हैं, उसी 
से साहित्य और कला की सष्टि होती है। 

नाटक कला का उच्चतम रूप है। उसमें मानव- 
हृदय की गूढ़तम भावनाएँ पात्रों और पात्रियो के 
सम्भाषण और उनके अङ्ग-विन्यास के रूप में प्रगट होती 


हैं । सङ्गीत के साथ रङ्ग-भूमि में जब वे भाव मूतिमान 


होकर लोंगों के इष्टि-पथ में आते हैं, तब उनका मानव- 
हृदय पर जितना गहरा प्रभाव पड़ता है, उतना और किसी 


प्रकार नहीं पड़ सकता । कुशल नाटककार की लेखनी हारा 


निकला नाटक, मनुष्य को उसके जीवन का जिस प्रकार 
वास्तविक अर्थ-बोघ करा सकता हे, उस प्रकार और किसी 
तरह नहीं कराया जा सकता । जीवन-अन्धियों को सुल- 
आने में नाटककार खूब सफल होता है । दर्शन-शाख की 
ककंशता को कोमलता में परिणत कर, मानव-हृदय को 
कोमद्तम तन्त्रियों को अपने अस्पष्ट गुदगुदे स्पर्श से 
अभावान्वित कर मानव-हृद्य के अन्धकार एवं मोह को 
भङ्ग करने में वह पूर्ण-रूप से सफल होता है। इस 
गरिमा-पूरित प्रकाश से मनुष्य की सुपु्त आत्मा एक बार 
ही जाग्रत हो जाती है । 
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भारतीय मस्तिष्क प्रकृति का निरूपण करते हुए 
प्रकृति पर विज्ञय प्राप्त करने की लालसा में पागल नहीं 
बन जाता--वह प्रकृति से छुरुष की ओर अग्नसर होकर 
उसी के अन्वेषण में लीन हो जाता है। यही कारण हे कि 
पदार्थ-विज्ञान तथा रसायन-शास्त्र की अपेक्षा एक भार- 
तीय की दृष्टि में दशन-शाख का महत्व अधिक है। 
इसीलिए भारतीय कविता का झुकाव प्रकृति-वर्णन की 
अपेक्षा ईश्वर-गुणानुवाद की ओर अधिक है। उसकी 
दृष्टि में संसार माया है, नाटक है । उसे अपने नाटक के 
लिए इससे अच्छा विषय दूसरा नहीं मिल सकता। 
भारतीय नाटक का उद्देश्य है--इन्द्रिय-लोलुपता के 
पाप-पङ्क में डूबे हुए मानवों को जाग्रत करना और उन्हे 
परमानन्द का मार्ग दिखाना । ऐसी दशा में क्या खरी के 
लिए रङ्ग-भूमि पर आकर अपना सन्देश सुनाना अनैतिक 
है, सदाचार के विपरीत है ? 

सृष्टि के रहस्य पर, परमात्मा के रूप पर प्रकाश 
डालना कभी किसी महिला के लिए अनीतिकर नहीं हो 
सकता । अवश्य ही यह बात प्रचलित शिष्टाचार तथा 
प्रथा के विरुद्ध है, किन्तु क्या यही अनीति है ? यदि 
नाटक की रङ्ग-भूमि उसकी लीला खेली जाने के लिए है, 
तो वहाँ का वातावरण कभी अधामिक नहीं हो सकता । 

जिस प्रकार जीवन ख्रीव्व और पुरुषत्व दो भागों में 
विभक्त है तथा जीवन के हर कार्य में स्त्री और पुरुष दोनों 
को भाग लेना पड़ता है, उसी प्रकार कला के इस अङ्ग 
नाटक- में भी, जहाँ जीवन के सुख ओर दुःख दोनों 
दिखाए जाते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों को भाग लेना 
चाहिए । 

मूँछ-दादी सुड़ाए खो-भेष में पुरुषों का रङ्ग-भूमि में 
यना अत्यन्त हास्यास्पद तथा कला की दृष्टि से अपमान- 
जनक है । पुरुष के लिए यह बात सवथा अस्वाभाविक 
होने के कारण यह एकदम असम्भव है कि वह सफलता- 
पूर्वक खी का पारं कर सके और वास्तविक भावों को 
लोगों के हृदय पर अङ्कित कर सके । यह क्या सम्भव है 
कि पुरुष के मन में वे ही भावना उस प्रकार ज्ञोरों से 
आन्दोलित हों, जिस प्रकार खरी के मन में होती हैं ? 
पुरुष किसी बात को उस तरह महसूस नहीं कर सकता, 
जिस तरह खरी ; और जब हमारा हृदय ही किसी भावना 
के आवेग से प्रकम्पित न हो रहा हो, तब यह केसे सम्भव 
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होगा कि हम किसी दूसरे के मन पर प्रभाव डालने में 
समर्थ हों ? यह कला नहीं, कला का उपहास है। जब 
सावनाएँ झूठी या बनावटी होंगी, तब उनका प्रकाशन भी 
वैसा ही होगा । इसलिए कला की इष्टि से खी का रङ्ग- 
सम्च पर आना आवश्यक है। वहीं आकर वे बता सकती 
हैं कि वास्तव में कला में कितना सौन्दयं है । 

पुरुष के लिए: खियों के चरित्र का अभिनय करना 
कदापि हितकर नहीं हो सकता। यह कार्य घीरे-घीरे उसकी 
पुरुषोचित भावनाओं को कुचल कर अस्त में उसके पुरुषत्व 
पर आघात करता ओर उसे पुंसत्वहीन कर डालता है। 
इस समय देश को स्वस्थ पुरुषत्व एवं ख्रीस्व की आवश्य- 
कता है । राष्ट्रहित का ध्यान रखते हुए पुरुष को खी का 
पार्ट खेलने की आज्ञा देना अनुचित है । 

नाटक का ध्येय है लोगों को शिक्षा देना । प्राचीन 
काल में ऋषि-सुनियों तथा उनकी पत्नियों द्वारा यह कार्य 
सम्पादित होता था। आजकल इस प्रकार के निस्स्वार्थ, 
त्यागी गुरुओं का मिलना कठिन है । इसलिए उस समय 
से कहीं अधिक इस समय नारकों की ज़रूरत है। आज 
लोगों में शिक्षा-प्रचार का यह एक प्रधान एवं सबल 
साधन है । इसलिए यह अत्यन्त स्वाभाविक है कि स्त्रियाँ 
भी प्राचीन ऋषि-एलियों की तरह शिक्षा देने के लिए 
रङ्ग-भूमि पर आने को लालायित हों, यद्यपि यह साधन 
प्राचीन साधनों से सर्वथा भिन्न है । > 

वर्तमान समय के नाटक अपने उच्चतम उद्देश्य से 
गिर कर भद्दी ल्लालसाशञ्रों के पूति-स्थान बन रहे हैं। घे 
व्यापारी इष्टि से खेले जाते हें । उनका प्रबन्ध करने वाले 
लोग मनुष्यों की नीच प्रवृत्तियो को भड़का कर पैसा 
लूटते हें । अच्छे से अच्छा उपदेश-प्रद इर्य लोगों में 
उतना कोलाइल आर करतल-ध्वनि पेदा नहीं करता, 
जितना कि एक भद्दा मज़ाक़। इसी से इस कला की 
पवित्रता नष्ट हो रही है । टर 

लोगों के मन में यद्यपि भद्दे दृश्यों या बेहूदे 

मज़ाक़ों से गुदगुदी पेदा हो जाती है, लेकिन वे समझते 
हैं इसे ख़राब ; इसीलिए वे खियों को वहाँ दर्शक या 
अभिनेत्री किसी भी रूप में नहीं जाने देना चाहते । 
लेकिन स्त्रियों को इस प्रकार बन्द कर रखने का परिणाम 
क्या हो रहा है ? उनकी शक्तियाँ अविकसित रह झर, 
नष्ट हो रही हैं। राष्ट्रीयता की इष्टि से उनका अपव्यय 
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हो रहा है। क्या यह आवश्यक नहीं कि हमारी देवियाँ 
नाव्य-मन्दिर में अपने योग्य स्थान पर सिहासनासीन 
हों? लोगों की रीका-टिप्पणी की परवाह न करते 
हुए शिक्षित स्त्री-पुरुषों को त्याग-भाव से नाटक में भाग 
लेना चाहिए और इस कला को उन्नत करने का प्रय्न 
करना चाहिए। कला तथा शिल्प के प्रेमियों से क्या 
इतना साधारण-सा त्याग नहीं हो सकता कि वे लोगों 
की कड़ी आँखों या आावाज्ञों को सह लें ? अन्तिम सफ- 
लता तथा अन्त में सत्य की विजय का ध्यान हमारी 
निराशाओं को शमन करने के लिए काफ़ी है। हममें 
चाहिए केवल कलना के लिए प्रेम, चरित्र-बल, स्वाभिमान 
आर अपने विश्वास पर मर-मिटने का साहस । रङ्गभूमि 
का वातावरण शुद्ध तथा पवित्र होना चाहिए ओर 
अभिनय के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए । 
रङ्ग-भूमि को शुद्ध बनाने और उसे उन्नत करने के 
लिए यह भी आवश्यक है कि शिक्षित लोग निर्भीकता- 
पूर्वक अपनी राय ज़ाहिर करें । भद्दे और उत्तेजक नाटक 
खेल्ने की मनाई की जाय और अभिनय के लिए चरित्र- 
वान स्त्री-पुरुष चुने जायँ । लोगों की एक सोसायटी या 
झब, हो जिसमें चुने हुए अच्छे नाटक खेल कर लोगों 
की इस कला के प्रति श्रद्धा बढ़ाई जाय । 
प्राचीन देशों में भी स्त्रियों की अभिनय में भाग 
` लेने की लालसा का बहुत दिनों तक निदुयतापूर्वक दमन 
हुआ था, किन्तु अन्त में उनके कला-म्रेम की विजय हुई 
ओर आज एलेनटेरी, शारा बर्नार्ड, शाइबिल थोरेण्डिक 
आदि का नाम श्रद्धा से स्मरण किया जाता है और वे 
अपने राष्ट्र के गवे की पात्री हैं । कला-म्रेमी भारतीय पुरुष 
तथा स्त्रियों को भी दृढ़ निश्चयपूर्वक इस काम को 
अपने हाथों में लेकर आगे बढ़ना चाहिए । 
र 


शर कै | 
सनातन-धमे ओर सत्री-शिक्षा 


@ « ९ - 
युक्त प्रान्त के वर्तमान गवर्नर सर मालकम हेली 
र्न विगत जनवरी मास में कानपुर पधारे थे । उस 
अवसर पर स्थानीय सनातन-घर्म-कॉलेज ने उन्हें मान- 
पत्र दिया था, जिसका उत्तर देते हुए गवरनर महोदय ने 
कॉलेज के खंस्थापकों के उद्देश्य की सुक्त-कण्ठ से प्रशंसा 
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की, परन्तु अपने भाषण के अन्त में उन्होंने एक बात 
ऐसी कही, जो पुरानी चाल के अनुदार सनातनधर्मानु- 
यायियों को शायद बहुत ही कडवी प्रतीत हो। खी- 
शिक्षा के प्रति सनातनधर्मियों के उपेच्षा-भाव की तीन 
निन्दा करते हुए गवर्नर महोदय ने कहा :-- 

‘“‘Mayladd a word to the Sanatan Dharma 
community. There is an impression that willing 
as it is to make sacrifices for male education, it is 
averse from showing equal interest in the educa- 
tion of women. Yet | hope that it will recognize, 
as the rest of the world is recognizing, that oner 
sided education is education largely wasted, it is 
almost an injury to give education of a modern 
type to your boys, if it is going to make them 
despise their mothers and their home influences,” 

अर्थात---“कहा जाता है कि सनातनधर्म-सम्प्रदाय 
बालकों की शिक्षा के लिए जिस प्रकार त्याग करने 
को प्रस्तुत रहता है, उसकी तुलना में वह बालि- 
काओं की शिक्षा के प्रति यथोचित उत्साह नहीं प्रकट 
करता । तथापि में आशा करता हूँ कि यह सम्प्रदाय, 
संसार की अन्य जातियों की भाँति, इस तथ्य को स्वीकार 
करेगा कि शिक्षा में पक्षपात का भाव रखना वास्तव 
में शिक्षा का सर्वनाश करना है। यदि बालकों को 
आधुनिक शिक्षा देने से उनके मन में अपनी माताओं 
तथा उनके पारिवारिक प्रभाव के प्रति घृणा का भाव 
उत्पन्न हो जाय, तो इससे बढ़ कर हानिकारक बात और 
कोई नहीं हो सकती ।”” 

यद्यपि एक ऐसी गवनंमेन्ट के कर्मचारी को, जो भार- 
तीय बालकों और बालिकाओं दोनों की शिक्षा के प्रति 
उदासीन है, उक्त उपदेश देने का नैतिक अधिकार नहीं 
है, तथापि इसकी सत्यता को अस्वीकार नहीं किया जा 
सकता । सनातनधमे पर यह बहुत बड़ा कलङ्क है कि 
उसकी ओर से धर्म के नाम पर सब प्रकार की उन्नति 
और सुधार का विरोध किया जाता हे । हम, आशा करते 
हैं कि गवर्नर महोदय की उक्त बातें, जिन्हें अनेक 
सनातनघर्मी शिचा-विशारदों ने बड़े मनोयोग के साथ 
सुना होगा, हमारे सनातनी भाइयों की मनोवृत्ति को 
सुधारने में अवश्य सहायक सिद्ध होंगी । 

ह न शः 


ऊ 


"ऊ 


> 


माच, १९३० ] 


एक आदश संस्था 


Pe i ed 


बी कानेर (राजपूताना) का दिन्दू-अनाथालय और 
बनिता-श्राश्रम भारत की उन हनी-गिनी 
संस्थाओं में से एक हैं, जो अनाथ बच्चों ओर असहाय 
महिलाओं की रक्षा करके मरणासन्न हिन्दू-जाति की 
अमूल्य सेवा कर रही हें । इस संस्था के विगत २३ वर्षो 
के कार्यो का विवरण हमारे सामने है। इस थोड़े से 
समय में आश्रम ने ३६ बालकों और २८ख्जियों की 
रक्षा की है, जिनमें से १३ बालक उनके संरक्षकों को 
सौंप दिए गए, १ बालक को एक सद्गृहस्थ ने गोद 
लिया, तथा १० बालक इस समय आश्रम में विद्यमान 
हैं; १९ गर्भवती विधवां के गर्भ की रक्षा की गई तथा 
उन्हें प्रसव कराया गया, ६ विधवाशओं का-उनकी इच्छा- 
नुसार सुयोग्य स्वजातीय वरों के साथ विवाह कर दिया 
गया, और ७ ख्ियाँ इस समय आश्रम में हैं । निस्सन्देह 
ढाई वर्षों के अल्प समय में किया हुआ यह कार्य बहुत 
ही प्रशंसनीय है तथा आश्रम के सञ्चालकों की निस्स्वाथं 
सेवा-बृत्ति और कठोर कर्ततव्य-परायणता का परिचायक है । 
यह संस्था बीकानेर-राउय की स्वीकृति से खोली गई 
है। राजस्थान के सुप्रसिद्ध समाज-सेवी सेठ रामगोपाल 
ज्ञी मोहला. इसको प्रतन्ध-सभा के सभापति तथा इस 
संस्था के प्राण हें । इस संस्था के कार्यो की प्रशंसा करते 
हुए बीकानेर रियासत के सुयोग्य दीवान, सर मनुभाइँ 
मेहता ने लिखा हे :-- 
में सेठ रामगोपाल जी मोहता द्वारा स्थापित 
बनिता-आश्रम तथा अनाथालय देख कर प्रसन्न 
हुआ हूँ। ये दोनों संखाएँ हिन्दू जाति की एक 
यथार्थ आवश्यकता की पूर्ति कर रही हैं । 
हिन्दू-स्त्रियॉ बहुत सी सामाजिक बुराइयों से 
दबाई हुई हैं, और यदि निस्सहाय विधवाओं के 
साथ जो अन्याय किया जाता है, उसका सुधार 
शीघ्र न किया जायगा तो इस देश की स्त्री-जाति 
का भविष्य आशाजनक नहीं हो सकता । 
विधवाओं के पक्ष को अपनाने के लिए वास्तव 
में उच्च कोटि के नैतिक साहस की आवश्यकता 
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है । इस मनुष्योचित, लोकोपकारक संस्था के सञ्चा- 
लक शासक-वगे से हर प्रकार की सहायता तथा 
प्रोत्साहन पाने के अधिकारी हैँ। | 


अनाथालय का प्रबन्ध अच्छा है और बालकों 
की अच्छी देख-भाल रक्‍खी जाती है । उनको और 
वनिताओं को भी उपयोगी इस्त-कोशल के काम 
सिखाए जाते हैं, जो उनको स्वावलम्बी बना देंगे 
आर इस योग्य कर देंगे कि वे संस्था से बिदा होने 
पर श्रेष्ठ आचरण-युक्त आजीविका कमा सकें। 


में श्री० सेठ रामगोपाल जी तथा आश्रम के 
निरीक्षक पं? जयभगवान शमा को उनके स्वत्व- 
विहीन लग्न और सेवा-भाव तथा स्वार्थत्याग के 
लिए बधाई देता हूँ । 

इस संस्था में दिन्दू-मात्र के अनाथ बालक-वालिकाएँ 
और खियाँ प्रविष्ट हो सकती हैं। श्राश्रम के किसी भी 
कार्य में--विशेषतः विवाहा दि में- विवाहित पुरुषों से 
कोई ख़चं या दान जेने की प्रथा नहीं है । कई विवाइों 
में तो संस्कार के आवश्यक व्यय भी आश्रम की ओर से 
ही किए गए हैं। अनाथालय की एक आठ-वर्षीया कुमारी 
कन्या को आश्रम के ख़चे से पढ़ने के लिए कन्या महा- 
विद्यालय, जालन्धर में भेजा गया है । आश्रम के प्रबन्धकों 
की डज्ज्वल सेवा एवं त्यागमय मनोवृत्ति का पता इस 
बात से लग सकता है कि आश्रम के प्रबन्धको ने आण- 
इत्या के अमानुषिक पाप को कम करने के उद्देश्य से इस 
बात की स्वीकृति दे दी है कि जो सजन किसी गर्भवती 
विधवा को आश्रम में प्रसव कराने के लिए भेजेंगे, वे 
यदि पारितोषिक लेना स्वीकार करें, तो उन्हे २०) 
नकद पारितोषिक स्वरूप दिए जायेंगे ! यद्यपि हम नहीं 
समभते कि कोई भी स्वाभिमानी सजन इस प्रकार का 
पारितोषिक ग्रहण करना पसन्द करेंगे, तथापि इस 
निश्चय से आश्रम के प्रबन्धकों की उदारता एवं उनके 
हृद्य की उत्कट सेवा-वृत्ति का कुछ अनुमान लगाया जा 
सकता है । 

इस समय तक आश्रम को आय का प्रधान साधन 
हिन्दू-समाज के अनन्य सेवक सेठ रामगोपाल जी मोइता 
का दान ही है। लच्मी के अन्य सुपुत्रों को भी आश्रम . 
की आथिक सहायता करके अपने ्रोचिस्य का पालन 


| है 
ee 
करना चाहिए। जो सजन अनाथालय को एक साथ 
१००० रु० या इससे अधिक दान देते हैं, वे इसके संर- 
क्क समझे जाते हैं ; जो सजन २०० रु० या इससे 
अधिक दान देते हैं, वे यावजीवन सदस्य तथा १० ₹० 
या इससे अधिक दान देने वाले महानुभाव आश्रम 
के सहायक समके जाते हैं। जो सजन इस संस्था के 
विषय में कोई विशेष बात जानना चाहें, वे निश्न-लिखित 
पते से पत्र-व्यवहार कर सकते हैं :-- 


मन्त्री, | 
हिन्दू-अनाथालय तथा वनिता-आश्रस 
स्थान-रतनबिहारी जी के मन्दिर के पास 
बीकानेर 
"त क ह 


'मारवाड़ी-अङ्कग' की सफलता 


ध्या रवाडोच्यड्ठ' जिस उद्देश्य से निकाला गया था 

वह पूर्णं रूप से सफल हुआ है, तथा उसकी 
महान्‌ सफलता के उज्ज्वल प्रमाण बहुत ही शीघ्र मिल्ने 
लग गए हैं-यह देख कर आज हमारी प्रसन्नता की सीमा 
नहीं है। सच बात यह है कि हमें स्वयं भी यह आशा 
नहों थी क्रि यह विशेषाङ्क मारवाड़ी-समाज में सदियों 
से प्रचित कुरीतियों का सूलोच्छेद करने में इतना शीघ्र 
सफल हो सकेगा; परन्तु जिस अज्ञात शक्ति के द्वारा 
जगत्‌ को सभी क्रियाओं का सञ्चालन एवं नियमन होता 
है, उसङी इच्छा कुछ और ही थी और 'मारवाडी- रङ्ग” 
को सारवाड़ी-समाज में नवजीवन का सञ्चार करने में 
अपूर्वं एवं आशातीत सफलता प्राप्त हुई । इस सफलता 
का एक उज्ज्वल उदाहरण “चाँद” के पिछले अङ्ग में 
दिया जा चुका है । हाल ही में हमें एक और भी आशाप्रद 
समाचार प्राप्त हुआ है, जिससे पता लगता है कि मारवाड़ी * 


नवयुवक अपने समाज को कुसंस्कारों ओर अन्ध-विश्वासों . 


से मुक्त करने के लिए किस प्रकार व्यग्र हो उठे हैं। इम 
उक्त समाचार को सहयोगी “विश्‍वसित्र' से अविकल 
रूप में बीचे उद्धत कर रहे हैं :-- 


गत ता? २५-१-३० शनिकार को बड़े बाजार 
के नवयुवकों की एक सभा नं० १६० हैरिसन रोड 
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में हुई । इसमें निश्चय हुआ कि बड़ा बाजार में 


होली के अवसर पर जो अश्लीलता और गन्दगी 
फैलाई जाती है, उसे इस साल पूरी चेष्टा करके 
बन्द कर दिया जाय । किन्तु यह काम स्वयं-संवका 
की चेष्टा पर निर करता है, अतः स्वयं-संवकों को 
इस बुराई को दूर करने के लिए कटिबद्ध हो जाना 
चाहिए । इन स्त्रय-सेवकों का कत्तव्य होगा कि वे 
रास्ते में चलती हुई स्रियो का छेड़ना, कीचड़ 
उछालना, गन्दे गीत गाना, पगड़ी उतारना आदि 
बुरे कामों को रोकें और घर में जाकर लोगों 
को इन कामां की बुराई सममाएँ । जो सज्जन 
इन कामों को करने के लिए राजीं हों वे 
अपने नाम निम्न-लिखित पते पर भेजें। यदि 
स्वय-सेवकों न इस काम में पूरा योगदान किया, 
तो निश्चय है कि इस काम में भी उसी प्रकार 
से सफलता मिलेगी, जिस प्रकार रास्ते में गीत 


र कर्पर 


मिली थी | आशा है कि बड़े बाजार के नवयुवक 


बड़ी संख्या में भाग लेकर इस बुराई को निर्मूल 
करने के लिए अभी से तैयार हो जाएँगे । 
जिन सञ्जनों ने 'मारवाडी-अङ्ग” की कुरुचिपूर्ण निन्दा 
करने में साधारण शिष्टाचार तक को तिलाञ्जलि दे दी 
थी, वे इन घटनाओं से भविष्य के लिए कुछ शिक्षा 
ग्रहण कर सकते हैं । पळ 
0 5. ३६ ह 


सुधार का सवांग 


वि गत १६ जनवरी को कानपुर यूथ-लीग के प्र 

से कानपुर में एक विशाल अन्तर्जातीय और 
अन्तर्साम्प्रदायिकत सहभोज हुआ था, जिक्षमें ब्राह्मण से 
लेकर मेहतर तक--सभी जाति के हिन्दू , सुसलमान और 
क्रिश्चियन सम्मिद्धित हुए थे । इस सहभोज में भाग 
लेने वाले व्यक्तियों में पणिडव जवाहरलाल नेहरू, बाबू 
पुरुषोत्तमदास टण्डन, बाबू श्रीप्रकाश, बाबू गणेशशडूर 
विद्यार्थी, मौज्ञाना हसरत मोहानी, मोहन मेहतर आदि 


RERUN 
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के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । वह ज़माना गुज़र गया, 
जब देश के गणय-मान्य नेताओं के द्वारा इस प्रकार सुधार 
का स्वाँग रचे जाने से समाज का लाभ हो सके। यह 
कौन नहीं जानता कि इङ्गलैणड में पले हुए परिडत जवा- 
इरलाल नेहरू या अङ्गरेज्ञी शिक्षा-प्राप्त दूसरे सजन, 
जिन्होंने शपनी उपस्थिति के हारा इस सहभोज की शोभा 
बढ़ाई थी, सुसलसान, क्रिश्चियन या मेहतर का छुआ 
हुआ खाने में परहेज नहीं करते ? फिर ऐसे सहभोजों 
का नेतिक महत्व क्या है ? यदि सनातन-घर्म-प्रतिपालक 
मालवीय जी महाराज या काशी के कोई धर्म-धुरन्धर 
आचार्य अपने सुखारबिन्द से इतना भी कह दें कि मुसल- 
मान या मेहतर का छुआ हुआ खाने में कोई हजे नहीं 
- है, तो इस बात का महत्व हमारी समक में आ सकता है, 
परन्तु वकीलों, बैरिस्टरों, डॉक्टरों, बेङ्करों और प्रोफ़ेसरों 
की पिकनिक-पारटी का नैतिक महत्व भला क्या हो सकता 
है? इन शिक्षित सजनों को अब सइभोजों का स्वाँग 
रचना छोड़ कर, अपने हृदय को टटोलना चाहिए और 
यह देखना चाहिए कि वे अपने घरों के भीतर नीच कही 
जाने वाली जातियों के नोकरों और मेइतरों के साथ 
कैसा बर्ताव करते हैं ! इस समय बाहरी प्रदर्शन की 
अपेक्षा आन्तरिक शुद्धि और डोस काम की आवश्यकता 
कहीं अधिक है । 


ह मे कर न्स ह 
स्त्रियां ओर काउन्सिल 


प्रसिद्ध हिन्दी दैनिक पत्र सहयोगी आज? के 
विगत १६. फ़रवरी के अङ्क में स्त्रियों के काउ- 
न्सिल्न-प्रवेश के सम्बन्ध में एक विद्वत्तापूर्ण डिष्पणी 
प्रकाशित हुईं है, जिसे हम अविकल रूप में नीचे उद्धत 
कर रहे हैं :-- 
. श्री० पी० एन० गुह ने गत मङ्गलवार को 
बङ्काल-व्यवस्थापक सभा सें यह प्रस्ताव उपस्थित 
किया था कि स्त्रियों को भी काउन्सिल के लिए 
उम्मेदवार होने का अधिकार हो । आश्चयं है कि 
इस जमाने में भी बङ्ाल-काउन्सिल के सदस्य 
इतने पीछे हैं कि यह प्रस्ताव स्वीकृत न हो सका 
तार से मालम होता है कि साधारणतः मुसलमान 


और सरकारी सदस्यों ने इस प्रस्ताव का विरोध 


किया था। विरोध में क्या बातें कही गई, यह उक्त 
तार में नहीं है । यद्यपि प्रान्तिक सदस्य माननीय 
श्री» ए० मोबरली ने स्वीकार किया कि स्त्रियों को 


-राज्य-प्रबस्ध के सम्बन्ध में मत देने का अधिकार होना 


चाहिए, लेकिन आपने कहा कि मेरा व्यक्तिगत 
मत है कि मताधिकांर सम्बन्धी वर्तमान नियमों 
के रहते हुए स्त्रियों को काउन्सिल का उम्मेदवार 
होने का अधिकार मिलना असामयिक होगा । 


इससे तो ठीक-ठीक बात समम में नहीं आई । 


अगर कुछ बात मालूम होती है तो यह है कि 


प्रान्तीय सदस्य और काउन्सिल के अन्य सदस्य 


आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हैं । इस प्रश्‍न पर 
बहुत विचार हो चुका है ओर आब बहस की 
आवश्यकता न होनी चाहिए। प्रत्येक सत्री को 
अपने देश के शासन-प्रबन्ध में सम्मिलित होने का 
उतना ही अधिकार है, जितना पुरुष को ! स्त्रियों 
के शासन-प्रबन्ध में सम्मिलित होमे का यह अर्थ 
नहीं होता कि सब स्त्रियाँ शासन के काम में दिन- 
रात विताने लगेगी और उन्हें घर के काम के 
लिए फ़सत न मिलेगी । वस्तुतः शासन के काम के 
लिए बहुत थोड़े लोगों की आवश्यकता होती 
है । बहुत थोड़े पुरुष हा शासन के काम में लगे 
हुए हैं। कॉड्य्रेस ने स्त्रियों के लिए अपना द्वार खुला 
रक्‍्खा है और इसका परिणाम यह है कि स्त्रियाँ 
भी कॉडमेस के काय में मदद देती हैं । अवश्य ही 
उनकी संख्या अभी बहुत थोड़ी हे, लेकिन उनके 
कार्यों से स्पष्ट है कि वे उच्च से उच्च पद की 
जिम्मेदारी अपने ऊपर ले सकती हें । श्रीमती 
सरोजिनी नायडू राष्ट्रनेत्री तक हो चुकीं और 
राष्ट्दूत होकर अमरीका भो हो आई'।-कॉड््रेस 
ने स्त्रियों को अवसर दिया और उन्होंने यह 
प्रमाणित कर दिया कि वे पुरुषों की ही तरह 


योग्यतां के साथ देश का कार्य कर सकती हैं ! 
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प्रयाग महिला-विद्यापीठ 


प्र याग महिला-विद्यापीठ का प्रथम समावर्तन-संस्कार 

गत फ़रवरी मास के प्रथम सप्ताह में बड़ी धूम- 
धाम से सम्पन्न हुआ है। इस अवसर पर सुविख्यात 
समाज-सेविका श्रीमती शारदा देवी के द्वारा जो कलकत्त 
की हिन्दी-भाषा-भाषी स्त्रियों में शिक्षा-प्रचार का. बहुत 
ही ग्रशंनीय कायं कर रही हैं, विद्यापीठ-भवन का उद्घा- 
टन, और श्रीमती सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में स्त्रियों 
का एक सम्मेलन भी हुआ | इस सम्मेलन में एक बहुत 
ही उल्लेख योग्य प्रस्ताव पास हुआ है, जिसका आशय 
यह है कि सभी माध्यमिक स्कूलों और कॉलेजों में प्रजनन- 
विज्ञान ( 5०% ५४९०९ ) की शिक्षा दी जानी चाहिए 
और इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए सुयोग्य अध्यापिकां 
की नियुक्ति होनी चाहिए। महिला-विद्याथियों के समा- 
वर्तन-संस्कार के समय दिया हुआ काशी के सुप्रसिद्ध 
दाशंनिक विद्वान्‌ बाबू भगवानदास का दीचान्त भाषण 
बहुत ही मनोहर एवं उपदेशध्रद था । सरस्वती उपाधि- 
परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाली कुछ विद्याथिनियों ने 
अत्यन्त उज्ज्वल देश-भक्ति का परिचय दिया हे । समा- 
वर्तन-संस्कार॑ के समय उन्होंने विदेशी वरा का गाउन 
पहनने से इन्कार कर दिया था, जिसके परिणाम-स्वरूप 
विद्यापीठ के अधिकारियों को उन्हें खद्दर के गाउन बनवा 
कर देने पड़े! इस घटना से नवयुवतियाँ तो शिक्षा 
गहण कर ही सकती हैं, परन्तु उनसे भी अधिक शिक्षा 
ग्रहण करनी चाहिए प्रयाग महिला-विद्यापीठ के अघि- 
कारियों को, जो खी-जाति के उद्धार के लिए प्रयत्नशील 
होते हुए भी भारत की आथिक अधोगति को दूर करने 
की ओर सरवंथा उदासीन हें । किसी एक कत्तव्य का 
विशेष रूप से पालन करने से मनुष्य अपने अन्य कत्तव्यों 
से मुक्त नहीं हो जाता। यदि भारत के लिए खी-शिक्षा 
आवश्यक हे, तो स्वदेशो शिल्प और व्यापार की उन्नति 


उससे किसी भी प्रकार कम आवश्यक नहीं हे ! 
ह ह 


| ( ८७२ पृष्ठ का शेषांश ) 
देखा । परन्तु मेरे पति को ऐसी बातें कहने में ज़रा लाज 
भी नहीं आती ; मेरे तो यह बात लिखने में भी रोंगटे 
खड़े हो जाते हैं ! 


न“ 


मेरे स्याल से आधुनिक समय में घर्म तो बिल्कुल 


रहा ही नहीं है। घर में मेरे देवर तथा जेड के जो छोरे- 


छोटे लड़के हैं, जिनको मैंने गोद खिलाया है, उनके साथ 
यदि कभी जी बइलाने के लिए ताश इत्यादि खेलती हूँ, 
तो उनसे बोलने तक को मना करते हैं। पड़ोस तथा 
अपने सम्बन्धियों की स्त्रियों के पास भी नहीं बैठने देते। 
सम्पादक जी ! मैं अब बहुत दुखी हो गई हूँ। अब सुभे 
जीवन बहुत बुरा लगता है। १० बरसों से एक घड़ी के 
लिए भी सुरे चैन नहीं मिला है। अब मेरे लिए ये 
सब बाते असहनीय हो गई हैं। अब नहीं सहा जाता ! 
मुझे मेरे पिता के घर भी नहीं जाने देते। यदि कभी 
भाग्य से २ या ३ साख बाद भेज भी दिया तो एक माह 
से अधिक कभी नहीं ठहरने देते, जो दो-चार महीने मैं 
वहीं अपने दिन आराम से बिता सकूं। मेरे नसीब में 
इतना भी सुख नहीं बदा है ! 

में कहती हुँ कि यदि में तुम्हें अच्छी नहीं लगती तो 
मुझे तलाक़् दे दो, जैसा सुसळमानों में रिवाज है ; जहाँ 
जी चाहेगा वहाँ में चली जाउँगी। अपने पेट के लायक़ 
में हर जगह पैदा कर सकती हूँ । ईश्वर ने सुरे भी हाथ- 
पैर तथा दिमाग़ दिया है । इस पर भी मारने को तैयार 
हो जाते हैं और स्वयं आत्म-इत्या करने की धमकी दिखाने 
लगते हैं । उन्होंने कई बार तेल में अफ़रीम औटा कर पी, 
परन्तु बिना सत्यु के कोई कैसे मर सकता है? अफ्रीम 
खाने का परिणाम अब तक सुगत रहे हैं ; स्वास्थ्य ख़राब 
होगया है । परन्तु अब भी अझ्‌ ठिकाने नहीं आई । चाहे 
जब कपड़ों पर मिट्टी का तेल डाल कर आग लगाने को 
तैयार हो जाते हैं । वे स्वयं तो झुरसे चाहे जैसी बुरी 
से बुरी बात कह लेते हैं ; यदि में किसी बात का जवाब 
दे देती हूँ तो अनथ हो जाता है ! मैंने किसी बात पर 
एक दिन यह कह दिया कि किताबों में लिखा है कि स्त्री 
अद्धाङ्गिनी होती है और स्त्री-पुरुषों के हक़ बिल्कुल बरा- 
बर हैं। इस कारण जो हक़ तुम्हारा है, वही मेरा भी. 
है । फिर क्या वजह, जो में तुम्हारी जा और बेजा सभी 
बातें सुनूँ और मार सहूँ ? इख पर लड़ने को तैयार हो 
गए और कहा--“यदि आज से फिर कभी यह बात कहा 
कि जो हक़ मेरा हे वही तुम्हारा भी है, तो सर तोड़ 
डागा । मेरा और तुम्हारा हक्र बराबर इरगिज् नहीं हो 
सकता । चली है मर्दों की बराबरी करने! ऐसा ही है तो 
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दुकान पर जाकर बैठ ।” सम्पादक जी, आप ही बताइए, 
यदि एक श्रज्ञान पशु के हाथ-पैर बाँच दिए जायं और 
_ फिर उस पर प्रहार किया जाय तो वह बेचारा क्या कर 
सकता है ? लड़कियों को बचपन से किसी प्रकार की 
शिक्षा नहीं दी जाती । उनको सदैव पर्दे में रक्‍खा जाता 
है, जिस कारण उन्हें बाहरी ज्ञान बिल्कुल ही नहीं होता । 
उनको एकदम पराधीन बना दिया जाता है। उनका 
आत्मिक और शारीरिक बल तथा बुद्धि बिल्कुल हर ली 
जाती है और फिर उन पर मनमाने अत्याचार किए जाते 
हैं !! ऐसी दशा में वे बेचारी अपनी रक्षा का क्या उपाय 
कर सकती हैं ? कया आप इसको न्याय कहेंगे ? आपने 
किसी मास के “चाँद” में इसका उपाय बताया था कि 
“स्त्रियाँ अपनी रक्षा अपने आप कर सकती हैं। यदि 
पति दुष्ट हो और अपनी स्त्री पर मनमाने अत्याचार 
करता हो और खी के सुख-दुख का ख़्याल न करता हो, 
तो ऐसे पति को पति महीं, बल्कि शत्रु समझना चाहिए। 
उससे डरना नहीं चाहिए और न उसका लिहाज करना 
चाहिए । ऐसे पति के अत्याचारों को चुपचाप सह नहीं 
लेना चाहिए । यदि आवश्यकता पड़े तो अदालत में 
जाने से भी नहीं डरना चाहिए। यदि दो-चार बहिनें 
अदालत में ऐसे सुक्रदमे पेश करेंगी, तो इस सम्बन्ध में 
कोई क़ानून भी बन जायगा ।”? 

आपकी ये बातें सत्य हैं, परन्तु सुरिकल तो यह है 
कि स्त्रियां अदालत में जायें भी तो केसे जायँ ? जिसने 
बचपन से कभी घर के बाहर पैर नहीं रक्‍्खा, जो एक अक्षर 
भी पढ़ी नहीं है, जिसको बात करने की भी तमीज्ञ नहीं 
है, वह किस प्रकार अदालत में जा सकती हे? खियों के 
हाथ-पैर तो ऐसे स्वार्थी पुरुषों ने पहले ही काट डाले 
हैं। वह करें भी तो क्‍या करें? महाशय जी, हम अभा- 
गिनों का दुख दूर करने वाला कोई नहीं है ! यहाँ तक 
कि ईश्वर भी हमारी नहीं सुनता !! में बचपन में सुना 
करती थी कि भगवान्‌ असहायों की सहायता करते हैं; 
परन्तु हमारी तरफ़ से तो वह भी कानों में तेल डाले 
हुए हैं। श्रोमान्‌ जी, क्या आप इसका कोई उपाय बताने 
की कृपा करेंगे? में आपकी बहुत कृतज्ञ हँगी। नहीं 
तो इसका .एक-मात्र उपाय आत्म-हत्या ही है । आत्म- 
इत्या के द्वारा ही इस दुख से मेरा छुटकारा हो सकता 
है और कोई उपाय नहीं दीखता । 'अब मेरे लिए ये कष्ट 


असह्य हो उठे हैं। अरब नहीं सहे जाते। में आपके उत्तर 
की प्रतीक्षा करूंगी । उसके बाद यदि और कोई उपाय 
न हुआ, तो भ्रात्म-हत्या तो है ही । 


[ ड पत्र की अन्तिम पंक्तियाँ इतनी करुणा- 
पूर्ण हैं कि इन्हें पढ़ कर पत्थर का दिल भी एक 
बार अवश्य पसीज जायगा ; परन्तु पत्र-लेखिका 
की जो मनोवृत्ति है, उसकी प्रशांसा कदापि नहीं 
की जा सकती । उक्त बहिन बचपन में जो बात 
सुना करती थीं कि भगवान्‌ असहायों की सहायता 
करता है, वह बात सर्वथा निराधार और गलत है ! 
जहाँ तक हमें माळूम हे, निष्ठुर और निर्मम 
भगवान्‌ ने आज तक कभी किसी असहाय की 
सहायता नहीं की। भगवान्‌ उसी की सहायता 
करता हे, जो स्वयं अपनी सहायता करने के लिए 
सच्चे दिल से प्रस्तुत होता है। जो लोग उक्त 
बहिन की भाँति यह कहते हैं कि “हम तो शक्ति- 
हीन, अशिक्षित, पहु, दुबल और असहाय हैं ; हम 
स्वयं अपना उद्धार नहीं कर सकते.” उनकी 
सहायता एक पत्र-सम्पादक तो क्या, समस्त 
ब्रह्माण्ड का नियन्ता सवंशक्तिमान्‌ भगवान्‌ भी 
नहीं कर सकता । उक्त बहिन को तथा उनके समान 
मनोवृत्ति रखने वाले सभी स्तरी-पुरुषों को यह बात 
भली-भाँति समक लेनी चाहिए कि जो लोग 
अपना उद्धार करने के लिए स्वयं प्रस्तुत नहीं हैं, 
जो लोग पद-पद पर दूसरों की सहायता के भरोसे 
निश्चेष्ट होकर बैठे रहने के अभ्यस्त हो गए हैं, . 
उनका उद्धार त्रिलोक में और त्रिकाल में अस- 
म्भव है। किसी पीड़ित ओर त्रस्त व्यक्ति के लिए 
दूसरा कोई मनुष्य जो कुछ भी कर सकता है, वह 
केवल यही है कि.वह पीड़ित व्यक्ति को उसके 
उद्धार के लिए यथोचित काम करने की सम्मति 
दे; उस सम्मति को कार्य-रूप में परिणत करने में 
सहायक मनुष्य यथासम्भव पीड़ित व्यक्ति की 
सहायता भी कर सकता है। परन्तु यदि प्रत्येक 
बात पर पीड़ित व्यक्ति यह कह उठे कि “हमारे 
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हाथ-पैर तो स्वार्थी मनुष्यों ने पहले ही काट डाले 

हैं; हम करें भी तो क्‍या करें ?? तो सहायक मनुष्य 
के लिए शायद अपना माथा पीट लेने के अतिरिक्त 
ओर कोई उपाय शेष नहीं रह जाता ! जो मनुष्य 
स्वयं कुछ भी नहीं करना चाहता, उसकी सहायता 
दूसरा कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी महादेश का 
एकच्छत्र सम्राट ही क्यों न हो, कैसे कर सकता 
है? यदि रोगी के मुँह सें यथोचित प्रकार का 
पथ्य डाल देने के बाद रोगी उस पश्य को निगलने 
की भी चेष्टा न करे, तो वैद्य क्या कर सकता है ? 


निस्सन्देह स्त्रियाँ सताई हुई हैं, दबाई हुई हैं ; 
उनकी सभी शक्तियाँ कुचल दी गई हैं । परन्तु तो 
भी उनके उद्धार की कुली स्वयं उन्हीं के हाथ में 
है। जब तक वे स्वयं वर्तमान गुलामी से छुटकारा 
'पाने का प्रयत्न नहीं करेंगी, तब तक पुरुषों के द्वारा 
किया हुआ कोई भी प्रयत्न पूर्ण रूप से सफल 
'नहीं हो सकता । जिन स्त्रियों के पति उन पर 
“असह्यः अत्याचार करते हैं, वे यदि अपने पति का 
- साथ छोड़, अलग रहने की चेष्टा करें, तो उनकी 
कोन सी हानि है ? अधिक से अधिक यही न हो 
सकता है कि उनके पति उन्हें पीटंगे और शायद 
बड़ी ऋरता के साथ पीट गे; परन्तु पति के साथ 
रहने में ही पिटने से {कहाँ छुटकारा मिलता है ? 
.जब दोनों अवस्थाओं में पिटना और दारुण कष्ट 
भोगना अनिवार्य है, तब एक नर-पिशाच पति की 
'सेवा : करते रहने की अपेक्षा उससे प्रथक्‌ हो 
जाना तो कहीं अधिक श्रेयस्कर है। बाक़ी-रही 
-जीविका की बात । जीविका तो जहाँ दिन भर 


. ` मिहनत कीजिएगा, वहीं मिल सकती है । पति भी 


तो स्त्री को चुपचाप बैठा कर खाना और कपड़ा 
नहीं देता । जीविका पाने के लिए, चाहे पति के 
साथ रहिए या उससे अलग, मिहनत करना 
अनिवार्य है, और जो स्त्री परिश्रम करने से नहीं 
डरती, वह चाहे पति के साथ रहे या न रहे, उसे 
जीविका अवश्य मिल सकती है । 
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उक्त बहिन पूछती हैं कि खियाँ अदालत में जाये 
भी तो कैसे जाये ? जिसने बचपन से कभी घर के 
बाहर पैर नहीं रक्खा, जो एक अक्षर भी पढ़ी 
नहीं है, जिसको बात करने की भी तमीज नहीं है, 
वह किस ग्रकार अदालत में जा सकती है ? इन 
रोमाङचकारी शब्दों की ओर ब्रिटिश न्याय का 
सथ्वालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ अधिकारियों को 
ध्यान देना चाहिए। किसी सभ्य शासन और 
मानवी व्यवस्था के लिए इससे बढ़ कर लाञ्छन 
और कलङ्क की बात और कौन सी हो सकती है 
कि उसकी अधीनता में समाज के दुर्बल और 
पीड़ित प्राणियों के लिए न्याय का द्वार तक बन्द 
है ? निस्सन्देह वर्तमान न्यायालयों के द्वारा अशि- 
च्तित और त्रस्त प्राशियों--विशेषत: ख्रियों--के लिए 
बलवान्‌ पुरुषों के अत्याचार से त्राण. पाना सहज 


नहीं है; परन्तु इस कठिनाई के कारण खी-जाति 


अपने नेसग्रिक स्वरों तक को तिलाजलि नहीं 


दे सकती । जिस घर के भीतर स्त्रियों पर असह्य 


अत्याचार होते हैं, उस घर के बाहर “पैर रखने! 
के लिए स्त्रियों को प्रस्तुत होना ही पड़ेगा। चाहे वे 
पढ़ी-लिखी हों या न हों, चाहे उन्हें बात करने की 
तमीज हो या न हो, यदि वे अत्याचार से सच- 
सुच ऊब गई हों और सच्चे हृदय से उससे छुट- 
कारा पाने के लिए विकल हों, तो उन्हें अत्याचारी 
का सामना करने के लिए, चाहे जिस उपाय से 
हो, प्रस्तुत होना ही पड़ेगा । सब प्रकार की मुक्ति 
के लिए एक ही मूल मन्त्र है--स्वावलम्बन' जो 
जितना ही स्वावलम्बी है, वह उतना ही सुखी है ; 
जो जितना ही परावलम्बी है, वह उतना ही 
दुःखी । यदि श्चियाँ स्वतन्त्र होना चाहती हैं, तो 
उन्हें भी अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा । इसके 
अतिरिक्त सुखी और स्वतन्त्र होने का और कोई 
मार्ग नहीं हे । ह | 
तठ चार | 
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बज-ताद 
(2) 

जुही, कानपुर से एक सज्जन लिखते हैं :-- 
मान्यवर सहगल जी, सादर नमस्ते! 

दिसम्बर, १६२६ ई० के 'चाँद्‌? में पुछ्ठ ४६8 पर एक 
उच्चातिउच्च कान्यकुब्ज बाह्यण की बालिका” का जो महा- 
शय पाणिग्रहण कराना चाहते हैं, कृपया उनका पता 
मुझे लिखिए, ताकि उस लड़की का पाणिग्रहण किसी 
योग्य व्यक्ति से कराने का प्रबन्ध करके उक्त महाशय 
को पत्र छिखूँ । 

उसी मास के “चाँद? में पृष्ठ ९०० पर जिस चत्री 
अनाथ स्त्री का हाल छुपा हे ओर जिसकी उम्र ३० या 

३२ साल के लगभग है ओर जो हिन्दी अपर प्राइमरी 


पास और अङ्रेजी चौथे दजे तक पदी है, क्या वह “तिवारी 


कन्या-पाइशाला? सैनघुरी में अध्यापिका का कास करना 
पसन्द करेगी ? उसको वहाँ हर प्रकार का आराम 
मिलेगा। में एुक ऐसी अध्यापिका चाहता हूँ, जो पाठ 
शाला को अपना समक कर योग्यता व शक्ति के साथ 
काम करे। 

उसी सास के “चाँद” में एषठ ९००-०१ पर जिस 
महिला का हाल छुपा है और जिनकी योग्यता हिन्दी 
मिडिल, ट्रेनिङ्ग], नासेल तक को हे, वे यदि “तिवारी कन्या- 
पाठशाला” मैनपुरी में पढ़ाने को तैयार हों तो में उनका 
तथा उनकी माता का भार उठाने को तैयार ईँ । सुके 
अध्यापिका की बड़ी आवश्यकता है-आऔर खास कर 
ऐसी अध्यापिका की--जो पाठशाला को अपना समझ कर 


लगन से काम करें। यह पाउशाला मैनपुरी में २० साल 


से काम कर रही है। इसकी रजिस्ट्री होगई है। यह 
मेरे पूज्य आता पं० गङ्गासहाय तिवारी, रिटायर्ड स्टेशन- 
मास्टर के खर्च खे चल रही है । 
पुनः पृष्ट ९००, कॉलम एक के अन्त में एक डुखिया 
बहिन का हाल छपा है, जो पढ़ना चाहती है। उनका 
भी प्रबन्ध हो सकता है और उनके खाने का भी प्रबन्ध 
हो जावेगा । 
` कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दीजिएगा या लिखिएमा, ताकि 
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उन लोगों से पत्रव्यवहार किया जा सके। में ग़रीब 
आंदमी हुँ और इस पाठशाला को अपना सर्वस्व देकर 
आदश पाठशाला बनाना चाहता हुँ । 
उपरोक्त मदिलाएँ यदि चाहें, तो निम्नलिखित पते 
से पत्र-व्यवहार कर सहूती हैं :-- 
पं० बो० पी० तिवारी, 
स्टेशन-मास्टर 
जुही, ई० आई० आर? 
कानपुर 


ठाकुर तिलकसिंह जी रोहली, पो० 
पिराग, जिला फरुखाबाद से लिखते हैं :-- 
प्रिय महाशय, 

चाँद! के दिसम्बर महीने के अङ्ग में चिठ्ठी-पत्री के 


` ध्वम्भ में पृष्ठ १०० पर ३२ वर्ष की अवस्था की एक छत्रिय- 


महिला का हाल छुपा है, जिन्हें सहायता की आवश्यकता 
मालूम होती है। हम लोग भी क्षत्रिय हैं और इमारी 
पत्नी चे उक्त महिला के विषय में यह जान कर कि वे 
पढ़ी-लिखी हैं, सुझसे यह आग्रह किया है कि में उनसे 
यह पूछ कि क्या वे मेरी एली के साथ सहेली के रूप में 
रहना पसन्द करेंगी ? 
यदि आप उनसे इस सम्बन्ध में पत्र-व्यवहार करें तो 
में बहुत ही कृतज्ञ होऊँगा। सेरे घर में मेरी खी के अति- 
रिक्त तीन बड़ी लड़कियाँ और एक पुत्र-बचू है। उनके 
साथ परिवार के ही व्यक्तियों के जैसा व्यवहार किया 
जायगा और उन्हें यहाँ इर प्रकार का आराम मिलेगा । 
सेरी समझ में उनके लिए सबसे अच्छी बात यह होगी 
कि वे यहाँ आकर कुछ दिन हम लोगों के साथ रह कर | 
देख लें। यदि उन्हें पसन्द आवे तो वे आगे भी रह सकेगी । 
यदि वे होट जाना चाहेंगी तो उन्हे घर तक सकुशल 
चा देने की ज़िम्मेदारी में अपने ऊपर लेता हूँ । 
[ इस सम्बन्ध में उक्त महिला उपरोक्त पते से . 
त्र-व्यवहार कर सकता ह। | 
पे चांद | 
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(52 | व बाँगडू सुल्क हिन्दुस्तान है, जहाँ ससुराल 
४ अं दामाद से ठठोली करने के लिए ऐरी-ग़ेरी 
पचकल्यानिर्या, सुहरले भर का तमाम कूड़ा-करकट तो 
फट पड़े, मगर दामादिन साहिबा दिन में मशाल लेकर 
हुँढने पर भी कहीं दिखाई न दें । इस बीमारी से हमारी 
श्रीमती जी भी बची न थीं, तभी तो भाई, पड़ोसी, नौकर- 
चाकर, असियारा-घसियारा किसी से भी डनको भडक 
न थी । और भड़क हुई भी तो किससे ? सिफ्र अपने 
ही मद॑ से ; क्योंकि जब में ही आँगन में जाता था, तभी 
वह भाग कर कोटरी में हो रहती थीं । आख़िर उनकी यह 
कौन सी बदतमीज्ञी थी ? में तो उन्हीं की ख़ातिर, इतनी 
दूर से इतनी तैयारी के साथ आया और वह झुकसे 
यूँ सँड चुरा पू कि सारा दिन संर पटकने पर एक बार 
भी उनकी परछाहीं तक न देख सका ? हमारे सुसराल 
वाळे भी ऐसे गावदी थे कि उनकी इस आदत को छुड़ाने 
की कोई फिक न की! जब उनको सुझसे इस तरह 


परहेज कराना था, तो उन ल्लोगों ने उनकी सुकसे शादी 
क्यों की ? यह आज तक मेरी समर में नहीं आया । 
ख़ुद तो ये लोग बेवक़्फ़ थे ही, उस पर घर में 
नौकरानो भी रक्खी. तो छाँट कर अपनी हो तरह पलले 
सिरे की बेवक़्फ़ । तभी तो जैसे हो मैं आठ बजे रात 


को खाना खाकर बनने-सँचरने बैठक में आया, वैसे ही बह | 


डल्लू की दुस मेरे सर पर सवार हो गई । बैठक में उस 
वक्त कोई नहीं था । मेरा सामान बैठक की बराल वाळी 
कोठरी में था । में उसी में बैठा हुआ अपना ट्रङ खोळ 
कर श्रीमती जी से मिलने के मन्सूबों में अपने बनाव- 
चुनाव की क्रिकर में था। क्योंकि अब तो सुभे = डी 
हो गया था कि रात में वह कोठे पर रहतो हैं और आज 
वहाँ जाने में किसी तरह की झुमे बाधा नहीं पड़ सकती । 
मगर वह कम्बरूल नौकरानी उस कमरे के द्वार पर खडी 
होकर भीतर चलने के लिए अभी से आफ़त मचाए 
हुए थी। 

नौकरानी--मैं कब तक आपके आसरे खड़ी रहूँ। 
जल्दी चलिए । 


मैं--तुम जाओ अपना काम करो। में थोड़ी देर में 
आता ई । 
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आकर उसे बन्द भी किया होगा । 
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नौकरानी- यह चकमा रहने दीजिए। जैसे कल आप 
आँखों में धूल झोंक कर चुपके से ठेडर देखने निकल गए 
थे, वैसे ही आज फिर आप चल्न देंगे । 

में अरे ! कल कौन थिएटर देखने गया था ? 

- नौकरानी--बहाना न कीजिए । बच्ची से सुझे मालूम 
हो चुका है कि आप कल रात भर यहाँ नहीं थे । जब 
आप यहाँ नहीं थे, तब आप गए कहाँ होंगे बस ठेठर 
ही देखने तो। उस वेचारी ने लाज के मारे किसी से 
कहा भी नहीं, नहीं तो बाबू जी ! रात-रात भर घूमने 
का मज़ा मालूम होता । भला | 
इस तरह से भी कोई चपके से 
धोखा देकर रात में बाहर जाता | 


छोड़ गए होंगे। आप ही ने 


>, म जन: ee >>> न्न 


ससुर जी--और ख़ास कर वइ साक्ञा तो हूबहू आदमी-ज 


( फ!बरी का “चाँद? देखिए ) 
इस बीच में कोई घुस कर घर लूट ले जाता, तब क्या 
होता...... ? 

मैंने देखा कि मेरी कल रात की दुर्गत पर ईश्वर की 
दया से आप से आप ए पदा पड़ गया है | तब तो उसे 
ग्रौर अच्छी तरह से ढकने के लिए में झट बोल उठा-- 
मगर में थिएटर नहीं, सरकस देखने गया था । बड़ी लाज- 
चाब कसरत का तमाशा था। और रात भर होता रहा । 
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नौकरानी--आग लगे ऐसे तमाशे में । अच्छा झटपट 
अरब कमरे से निकलिए। में इसमें ताला लगाउँगी । 
में-क्यों ? ताला क्यों लगाश्रोगी ? 


नौकरानी--कहीं फिर न आप कोठे से चुपचाप उतरें . 
ओर कपड़े पहन कर चलते बनें । आपका कौन ठीक ? 
मैंने लाख-लाख कहा कि आज में कहीं नहीं जाऊँगा, 
सगर उसने मेरी एक नहीं सुनी । बल्कि मेरे हाथ से 
पतलून, टाई, कॉलर, रोप, जो में कोठे पर चल कर 
पहनने के लिए ले जा रहा था, छीन कर अलग फेक 
दिया और मुझे बाहर करके उसने कमरे 
में ताला बन्द कर दिया। यही बड़ी 
ख़ेरियत हुई कि में कोट पहने हुए था, 
उसे उसने नहीं उतरवाया, वरना दो- 
एक बहुत ज़रूरी चीज़ें जो मैंने उसकी 
जेब में रख लो थीं, उनसे भी उस वक्त 
| हाथ धोना पड़ता । मैंने कोठे पर पहुँच 
| कर कहा--मगर यहाँ तो वह नहीं है। 
| नौकरानी- वह कौन ? 
में--अरे ! वही ! वही ! वही क्या 


नोकरानी ने मुस्करा कर पूछा-- 
आप तो अच्छा बुझौवल बुझाने लगे। 
बच्ची को तो नहीं कहते हैं ? 
मैं--हाँ-हाँ, उन्हीं को-- 
उन्हीं को । र 
नोकरानी-तो अभी वह 
यहाँ कहाँ हो सकती हैं ? घर 
EE में और काम-घन्धा नहीं है ? 
क १ क्या आपके यहाँ बहू-बेटी 
साथा।थान! सवा साँक ही से घर में घुस 
के बैठ जाती हैं? बाबू जी, 
यहाँ ऐली उलटी चाल नहीं है कि घर के बड़े-बूढ़े जागते 
रहें और लड़कियाँ सोने चली जायें । यह भलेमानुसों 
का घर है। आप घबड़ाए क्यों जाते हैं ? कल रात भर 
आपने उनको आसरा दिखाया था तो आज कम से कम 
आधी रात तक आप भी तो उनका आसरा देखें। | 
इतना लेक्चर देकर वह भाग खड़ी हुईं, नहीं तो में 
फ़ौरन बहस करके साबित कर देता कि यह भलेमानुख 
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नहीं, बल्कि बिलकुल बेहूदा घर हे। जहाँ के लोगों को 
अपनी लड़कियों की तन्दुरुस्ती का भी रपाल नहीं हे, जो 
उन्हें आधी-आधी रात तक काम में फॅसाए रखते हैं। 
अगर बड़े-बूढ़े रात भर न सोवें तो क्या उनके साथ बेचारी 
लड़कियाँ भी जागती रहें ? पत्थर पड़े इन लोगों की इस 
उल्टी समभ पर । 
श्रीमती जी के कमरे की सजावट देख कर में कुछ 
बौखला-सा गया । मैं सोचने लगा कि जिसका सोने का 
कमरा इतने ठाट-बाट का हो, वह ख़ुद 
कितनी बड़ी शौक़ीन होगी। फिर ऐसी 
फ़ैशनेबिल लेडी के सामने में खाली 
घोती और कोट पहने कितना गँवार 
मालूम होऊँगा । और इस धजा में मेरी 
कैसे ज़बान खुलेगी । कम्बज़्त नौकरानी 
ने मुझे पतलून भी लाने नहीं दिया। 
वरना तब झट से में भी सूट, बूट और 
हैट लगा कर इस वक्त कुसी पर अकड़ 
कर बैठ जाता । क्योंकि भाई, पोशाक 
ही में श्रकड होती हे । जहाँ साहबी 
पोशाक डार लीजिए, तहाँ बदन में 
आप से आप पेंड आ जाती है। यहाँ 
तक कि बोली भी बदल जाती है। 
तभी तो लोग टोप लगाते ही "तुम? के 
बदले 'टुम' कहने लगते हैं । मगर यहाँ 
अकड़ किस बिरते पर होती? अकडने 
घाली पोशाक तो बैठक वाली कोठरी 
ही में बन्द हो गई थी। इसलिए वहाँ 
बैठे-बैठे मेरी रही-सही हिम्मत पिघलने 
लगी । शीशी की “ब्राण्डी? भी ख़तम 
हो चुकी थी, नहीं तो वही कुछ इसकी 
रोकःथाम करती | खेर ! उसकी जगह 
पर मैंने जेब में 'विचाहित पुरुष-जीवन! 
की एक डिब्बी रख ली थी । जब तबीयत में बहुत हौल- 
दिली समाने लगी, तब उसमें से एक गोली निकाल कर 
में निगल गया । क्योंकि मेरे विवाहित दोस्त लोग इस 
दवा को अक्सर मँगाते थे और तारीफ़ करते थे कि इसकी 
एक-एक गोली में एक-एक हाथी की ऐसी शक्ति होती है 
और इससे अन्गल दुरुस्त रहती है। इसलिए इसे हर विवा- 
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हित पुरुष को सेवन करना चाहिए । उन्हीं खोगों की देखा- 
देखी मैंने भी चुपके से इसकी एक डिन्बी सँगवाइई थी । 
मगर भेज्जने वाले ने मेरी तक्रदीर से उल्ली दाम पर एक 
के बदले दो डिड्बियाँ भेज दी थीं । एक में तीस गोलियाँ 
थीं और दूसरे में चार । में छोटी डिब्बी इस वक्त अपने 
साथ लाया था, जिसमें चार गोलियाँ थीं । क्योंकि सुभे 
हाथी बनना तो था नहीं, सिफ़ अपनी अक़्ल ज़रा डिकाने 
लगाना था और इसके लिए इतनी ही बहुत काफ़ो सम की । 


नौकरानी ने मेरे हाथ से पतलून, टाई, कॉलर और टोप, जो में कोठे पर 
चल कर पहनने के लिए ले जा रहा था, छीन कर अलग फेंक दिए । 


में समझे हुए था कि जैसे 'बाण्डी? का धूँट पीते ही 
तबीयत मज़े में आकर सारी घबड़ाहट दूर हो जाती है, 
वैसा ही कुछ असर इन गोलियों में भी होगा । भगर 
एक गोली से कुछ फ़ायदा न जान पड़ा । मेरी डु ची 
ज्यों की त्यों मरी सी रही और मेरी घबड़ाहट वैसी ही 
बनी रही । तब दूसरी गोली सँड में डाली, उसके बाव 
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तीसरी और अन्त में चौथी भी गटक मेया । मगर अफ़- 
सोस ! दिमारा में कुछ भी सरूर न गडा । 

* आख़िर रूख मार कर सें पग पर लेट गया और 
तबीयत को और ढङ्ग से मज़े में लाने की फिक्र की। 
इसके लिए श्रीमती - जी से कहने के वास्ते एक से एक 
बढ़िया शेर सोचने लगा । तारि मेरी पोशाक का भदा- 
पन मेरी रसीली बातों की ख़्बी से छिप कर उनको 
निगाहों में न खटके और में भी शायराना सयालात में 


है YN लान * 


मगर अभी बँद-बँँद पानी टपक रहा था, किसी तरह घण्टो में जाकर की लोटा भरा । 


ऐसा मस्त हो जाउँ कि झिफक और घबदाइट मेरे दिल 
से दूर हो जाए) एकाएक एक मौक़े का शेर याद आते 
ही में फडक उठा-- । 
-मुफ़्त में लिल्लाह अब तक़रार रहने दीजिए । 
हँस दिए, बस हो चुका, इनकार रहने दीजिए॥ 
आहाहा! कया बोल-चाल है! जिस समय श्रीमती 


2... ही 


मिला । बाहर खडा बड़ी _मिला । बाहर खडा बड़ी देर तक सोचता रहा कि किसको तक सोचता रहा कि किसको 


जी मेरी ओर नख़रे से कटाक्ष फेंक कर रूठेंगी और फिर 
आप ही मुस्कराती हुईं शर्माएँगी, उस वक्त मेरे कहने के 
लिए यह कितना उम्दा शेर है। यही सोच-सोच कर 
मेरी बाछें खिली पड़ती थीं और में बार-बार इसी को 
पढ़-पढ़ कर मुग्ध हो रहा था कि एकाएक सेरा पेट बड़े 
जोरों से गडबडा उडा। सब शायरी-वायरी सुस में . 
मिल गई और में हडबडा कर नीचे भागा । बा 

में नौकरानी के सामने से लालटेन लेकर भोतर के 
पाख़ाने में जाने खरा, त्योंही वह बोल उठी--क्या बाबू 
जी आज आप बहुत खा गए? र 

जब तक मैं पाख़ाने में था, तब तक वह पास ही 
आँग्रन मैं बतेन माँजती हुई सुर पर बराबर बोलियाँ 
कसती जाती थी। कभी कहती--“ससुरार का दाना 
सुश्किल से इस होता है।” और कभी कहती-- 
“करे ! हाँ, समझती हूँ, यह सब ठेठर जाने के लिए 
फरफन्द्‌ रचा जा रहा था। उतरे थे किसी और नीयत 
से, मगर जब देखा कि देख लिए गए तो झट बाबू जी 
लोटा ले के गोल हो गए। ओ हो! इनकी माँ ने इन्हें 


- कितना गुन सिखा दिया है ।!? 


उसकी बड़बड़ाहट से में इतना परेशान हुआ कि 


` डकता कर में झट पाख़ाने से निकल पड़ा। इसीसे तबीयत 


साफ़ नहीं हुईं। और जैसे ही कोठे पर आकर मैं पलँग 
पर बैठा, वैसे ही फिर मेरी वही 
हालत हो गई । सैरियत थी कि 
अभी तक श्रीमती जी ऊपर नहीं 
आई थीं। मगर नीचे नौकरानी 
की बड़बड़ाहट के डर से लाळटेन 
लेने की इस दफ़ मेरी हिम्मत न 
पड़ी । इसलिए पॉकेट में दिया- 
सलाई रख कर दबे पेरों उतरा । 
छिप कर लोटा उठाया और नौक- 
रानी की निगाह बचाता हुआ-- 
क्योंकि यही अकेली श्रांगन में थी और घर वाले तो 
सब जाडे के मारे कमरों में थे-मैं मर्दाने पाख़ाने में 
जाने के लिए चुपके से घर के बाहर हो गया। 

मगर जब लोटा, तब घर का सदर दरवाज़ा बन्द 


( शेष मेर ६०० पुष्ठ के दूसरे कॉलम में देखिए ) 


। र्जी 
[ सग्पादक--श्रो० किरणकुमार 


| [ स्वरकार--पं० रामस्वरूप जी 
सुखोपाध्याय ( नीलू बाबू ) ] _ होली काफ़ी ३ ताल 


शर्मा ; शब्दकार-- शङ्कर’ ] 
स्थायी--एऐसी खेलो रे होरी कि रङ्ग में भङ्ग न होरी । 
अन्तरा-माया-रङ्ग को कीच बहुत है, संभल के पाँव धरोरी । 
७ \s/ = [पु Sy se ७ हु 
रपटे पाँव तो लाज जायगी, और हँसें सब गोरी । 
बने तू मति की भोरी ॥ ऐसी० ९ 
भाँति-भाँति मन वाँ छित रङ्ग की मटकिन लिए फिरोरी । 
ee ~ ७ र [aN 
मटकी पटकि दूरि करि झगड़ा, प्रेम के रङ्ग खेलो री । 
नहीं जिसमें खटकोरी ॥ ऐसी० २ 
ज्ञान की होरी लगाइ हृदय में, मन चिन्ता बारोरी । जु 
निज आतम सब भीतर देखो, बैर मिटाइ मिलोरी । के 
प्रीति सब ही से करोरी ॥ ऐसी० ३ 
काम क्रोध मद लोभ इषो, पर निन्दा और चोरी । 
सब ही की तू धूल उड़ा दे, शङ्कर? फाग मचोरी । 
लगा दे हर से डोरी ॥ ऐसी० ४ 
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अजो सम्पादक जी महाराज, 
जय राम जी की ! 


गत मास आपके इलाहाबाद में कुम्भ-स्नान का 
विराटोस्सव था। यद्यपि अपने राम इस धर्मोत्सव के पास 
भी नहीं फटके, परन्तु अन्य लोगों से वहाँ के जो 
समाचार मिले, उनसे अपने राम ने यह निष्कर्ष निकाला 
कि हिन्दुओं में बोडम-पन्थ का अटल साम्राज्य है। लोग 
टिड्ी-दल की भाँति प्रयागराज पर टूट पडे थे। क्यों ? 
इसलिए कि बारह वर्ष पश्चात्‌ भगवान्‌-इन-च्तीरसागर ने 
स्वर्ग के फ्री पास बाँटे थे । प्रत्येक बारहवें वर्ष भगवान्‌ 
एक विशेष स्थान पर, एक विशेष मास की विशेष तिथि 
के एक विशेष समय पर स्वगं के पास मुफ़्त वितरण 
: करते हैं। ये पास पानी के अन्दर मिलते हें । भगवान्‌ 
स्वयं सागर के अन्दर रहते हैं न ? इस कारण वह ख़ुश्की 
में खड़े होकर पास माँगने वालों को बात भी नहीं 
सुनते। पास प्राप्त करने के लिए पानी में गोता मारना 
आवश्यक हे । इस बार प्रयागराज की त्रिवेणी के सङ्गम 
पर इन पासों की वर्षा हुई थी। फ़रट क्लास के पास तो 
सुनते हैं, सदेव नाँगे मार जे जाते हैं। नड ख़दाई से 
चङ्गा । नङ्गों के सामने सले आदमी भला कहाँ टिक सकते 
हैं? भगवान्‌ सी इन नज्गों से भय खाते हैं ; तब सर्व- 
साधारण क्यों न डरें ? एक ही नड्डा सैकड़ों को ज़िच 
कर देता है ; तब जहाँ हज़ारों की संख्या हो, वहाँ तो 
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उनका राज्य ही समक्ता चाहिए । होता भी ऐसा ही 
हे। कुम्भ में नड़ों का राज्य रहता है। इसलिए फ़स्ट- 
क्लास के सब पास ये लोग इथिया लेते हैं-सर्व- 
साधारण को सैङेण्ड-क्लाख तथा थर्ड-बल्लास के पास 
मिलते हैं । सुनते हैं, गवनंमेण्ट की ओर से भी 
यही प्रबन्ध रहता है कि सब से पहले नाँगे त्रिवेणी 
पर पहुँच जायैँ। सवर्नमेण्ट सवे-साधारण की तरह दो- 
चार नङ्गों से भय नहीं खाती ; परन्तु इज्ञारों की संख्या 
होने के कारण ज़रा हाथ-पेर बचा कर काम करती है ! 
और नहीं तो क्या--बैठे-बिठांए झगड़ा कौन मोल ले? 
क्योंकि बौडम-पन्थ मीमांसा के सप्तम अध्याय के साउे- 
आठवें श्लोक के अनुसार अवसर पड़ने पर सब लोग 
उन्हीं नड़ों की तरफदारी करने लगते हैं। ये नाँगे बौडम- 
पन्थियों के पूज्य हैं। अच्छी वस्तु सदैव पूउयों की भेंट की 
जाती है। इस कारण बौडम-पन्थी लोग स्वर्ग का उत्तम 
स्थान नाँगो के लिए छोड़ देते हे-यद्यपि यह भी सुना 
जाता है कि ये नाँगे मारते खाँ होने के कारण जबरदस्ती 
ऐसा करते हें । अस्तु, कारण चाहे जो हो, परन्तु होता 
ऐसा ही है । अपने राम से लोगों ने बहुत कहा कि दुबे 
जी, तुम भी प्रयाग जाकर स्वर्ग की एक कुरी रिज्ञव करा 
आओ - कम से कम थर्ड या फ़ोर्थ क्लास में जगह मिल 
ही जायगी । परन्तु अपने राम को स्वग से ज़रा कम प्रेम 
है ; क्योंकि स्वर्गं का नाम लेने से झत्यु का स्मरण हो 


भले 
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आता है । फ़ारसी-ऋषि शेख सादी साहब की यह उक्ति 
याद आ जाती है-- 


बद्रिया दुर मुनाफ़ा बेझुमारस्त्‌ । 

अगर रुत्राही सलामत बर किनारस्त॥ | 

अर्थात्‌--“समुद्र में बेशुमार ( असंख्य ) मोती हैं, 
परन्तु जान की सलामती किनारे पर ही है ।”? अतएव जिस 
बात में जान का ख़तरा हो, उस काम के पास अपने राम 
कम फरकते हैं, चाहे उससे कितना ही लाभ क्यों न हो । 

_ लोगों का कहना है कि प्रयाग में लाखो साधुओं की 

भीड़ जमा हुई थी । अनेक प्रकार के तथा अनेक पन्थ के 
साधु थे। नांगे, बैरागो, संन्याखी, कबीर-पन्थी, नानक- 
पन्थी, रेदासी इस्यादि-इत्यादि सबकी बानगियाँ मौजूद 
थीं । अने$ लोग तो केवळ इनके दर्शनों के लिए ही गए 
थे। वे लोग थे भी दर्शनीय--विशेषतः नाँगे लोग तो 
निश्चय ही दर्शनीय थे। ऐसे लोगों के दर्शन सर्व-साधारण 
को कहाँ नसीब होते हैं? जिन्होंने बड़े पुण्य किए थे, 
उन्हीं को वे दुशन प्राप्त हुए । खेद केवल इतना है कि 
अब बारह वर्ष तक उनकी झलक देखने को न मिलेगी । 
बीच में कुम्भी के अवसर पर कदाचित्‌ दर्शन हो जाये । 

कुम्भ से लोटे हुए एक बौड़मपन्थी महाशय से उसे 
दिन मेरी बातचीत हुई- बड़ा आनन्द आया। मैंने पूछा[--- 
कहिए, प्रयागराज हो आए ? बौड़मपन्थी महोदय दाँत 
निकाल कर बोले- हाँ, हो आए । पहले तो इच्छा नहा 
थी; परन्तु फिर सोचा कि मरने-जीने का मामला है। 
अगला कुम्भ बारह वर्ष पश्चात्‌ पड़ेगा, तब तक जिए न॑ 
जिए। | 

मैंने कहा--यह आपने बहुत बुद्धिमानी का काम 
किया । यदि इस कुम्भ में न जाते और अगला कुम्भ 
आने के पहले ही मर जाते, तो नरक में भी रौर न मित्नता। 
अब तो स्वर्ग के अधिकारी हो गए, अब कया चिन्ता है ? 
अब कुम्भ चाहे जन्म भर न आए । 

“जन्म भर क्यों न आए, बारह वर्ष पश्चात्‌ फिर 
आएगा ।” 

“तब फिर हो आइएगां, डबल हक़ हो जायया ।? 

“और एक दफ़े पहले गए थे ।”” 

मैंने कहा--तब तो भ॑गवान्‌ आपको स्वर्ग में अपने 
बराबर ही लिटाएँगे । आप अब इस योग्य हो गए हैं कि 


स्स्स 


*. 
Et ogee — egg tte 


ee v=, 00s 


जिसकी आप सिफारिश कर दें, उसे स्वगं मिल जाय । 
ज़रा हमारा भी ख्याल रखिएगा । 

बौडमपन्थी महाशय रेशा-ख़त्मी होकर बोले--आप . 
भी क्या बातें करते हैं दुबे जी ! में किस योग्य हूँ ? सें ' 
तो एक महापतित, अघम तथा पापी आदमी हूँ । 


मैंने कहा--निस्सन्देह आप महापतित, नीच, पाजी, 
नालायक्र, उल्लू की दुम फ़ाइता आदमी हैं । आपके मुख 
पर यही शोभा देता है ; परन्तु स्वगं के अधिकारी आप 
हो ही गए । 

“शास्त्रों में तो यही लिखा है कि कुम्भ-स्नान करने 
से सारे पाएों का क्षय हो जाता है ।” 


“आप तो तीन दफ। स्वान कर चुके हैं, आपके तो 
तीन खून माफ़ हो गए। तब क्या चिन्ता है, कल से 
आरम्भ कीजिए ।” | 

` क्या आरम्भ करूँ ?!!--बॉांड्सपन्थी महोदय ने कुछ 
घबरा कर पूछा । 

“वून [”--मेंने उत्तर दिया । 

“अजी, राम-राम ! आप भी क्या बातें करते हैं दुबे 
जी ! ऐसा काम हम भला कर सकते हैं ।”” 


“क्यों नहीं कर सकते । अपने अधिकारों का सदु- 
पयोग तो करना ही चाहिए। कम से कम एक ही कर 
डालिंए ।”! 

“वाह! आप अच्छा उल्लू बना रहे हैं। खून करूँ, 
जिसमें फाँसी पर लटकाया जाऊँ !” 

“द्रोहो ! यह सुके याद ही न रहा कि फाँसी पर 
अवश्य लैटंकना पड़ेगा, चाहे पाप लगे या नलगे । 
इस मामले में 'भंगवान्‌ जी ईश्वर जी अल्ञामियाँ' थोडी 
भूल करते हैं । उन्हें गवर्नमेण्ट के पास उन लोगों की 
सूची भेज देना चाहिए, जिनके तीन ख़ून माफ़ हों ।'” 

बौड्मपन्थी महाशय बोले--भगवान्‌ जी ईश्वर जी 
अज्ञामियाँ का क्या तात्पर्य ? 

मैंने उत्तर दिया--जैसे मारवाड़ियों तथा अन्य बड़े- 
बड़े फ़मों का. नाम पड़ता है-रतन जी रणछोड़ जी 
डालमियाँ--वैसे ही स्वग में भगवान्‌ जी का भी एक 
फर्म है। उसका नाम “भगवान्‌ जी ईश्वर जी अज्ञा” 
सियाँ? पड़ता है। संसार का सारा काम इसी फ़्म के 
नाम से होता है । 


८९६ 


“अच्छा ! यह आपको केसे मालूम हुश्रा ?” 

“अब यह न पूछिए । बड़ी मुश्किल से इस रस्य 
का पता लगा है । कुम्भ के अवसर पर “भगवान्‌ जी 
ईश्वर जी अल्लामियाँ? को बड़ा परिश्रम पडा है । जैसे 
यहाँ रेलवे कम्पनियों को ट्रेनों की संख्या बढ़ानी पड़ी 
थी तथा टिकिट-चेकर, बुकिङ्ग 
क्लके, क्रमेन इत्यादि बढ़ाने पडे 
थे, वेसे ही भगवान्‌ जी को भी 
बहुत से कलक रखने पड़े थे । 

“क्यों ११? 

“जो लोग कुम्भ-स्नान करने 
आए थे, उनकी सूची बनाने के 
लिए । उन्हे स्वग में स्थान देना 
पड़ेगा न ? इसलिए बिना उनकी 


कयी : से 


सूची रक्‍खे पता कैसे चलेगा ? इसके अतिरिक्त उनके 
सब पापों को केन्सिल कराया गया । यह सब एक आदमी 
थोडे ही कर सकता था ।”! 


दि [ वर्ष ८, खणड १, संख्या ५ 
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बौड्मपन्थी महोदय बोले-यह तो श्राप मज़ाक़ 


करते हैं । 


“ऐसा न कहिए; नहीं तो आपका कुम्भ-स्नान का एण्य 
तथा स्वर्गाधिकार भी 
मज़ाक़ हो जायगा ।”? 

“वह तो मज़ाक़ हो 
हो नहीं सकता-- वह 
तो शास्त्र-सिद्ध बात 
हे |?” 

“तो जो में कह रहा 
हँ, वह भी शाख- 
सिद्ध है १ 

“किस शास्त्र के 
अनुसार सिद्ध है ?” 

“वह शास्त्र बहुत 
शीघ्र प्रकाशित होने 
वाला है ।” 

“कलियुग में शास्त्र 
लिख ही कौन सकता 
है--इतनी क्षमता 
किसमें है ?'? 

“अच्छा, खेर न 
सही। अब यह बताइए 
कि वहाँ आपने और 
क्या-क्या देखा £” 

- “साथु-सन्तो के 
दर्शन किए, बड़े-बड़े 
महात्मा पचारे थे ।? 

“नांगे भी तो आए 


भे १११ 

“हाँ, आए थे। 
उनमें भी बड़े-बड़े 
महात्मा थे ।!' 


जब हज़ारों की संख्या में थे, तब बड़े, छोटे 

मझोले सब प्रकार के रहे होंगे ; पर आपको कौन पसन्द 
आए, यह बताइए ?" 

` “हमारे लिए सभी अच्छे थे, हम अपने मुँह से किसी 
को बुरा क्यों कहें ?!! 
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“क्षी न कहिएगा, नहीं तो सारा पुण्य क्षय हो 
जायसा ।?? 

“अनेक सभाएँ भी हुई थीं।” के 

“क्यों न हों, दर्शक सुफ़्त में मिल जाते हैं ।” 

“मुफ़्त से आपका क्या मतलब £” 

“पैसे सभा की जाय, तो लोगों को निसस्त्रण भेजना 
पड़े, उनके ठहरने तथा भोजन-वोजन का प्रबन्ध करना 
पडे । इसमें क्या-एकू शामियाना लगा दिया ओर 
व्याख्यानदाता व्याख्यान देने लगे, थोड़ी ही देर में 
दर्शकों की भीड़ जमा हो गई। बड़ा सहल नुस्खा है।” 

“यज्ञ भी अनेक हुए थे। माळवीय जी ने भी इन 
यज्ञों में भाग लिया था ।” 

“सालवीय जी बड़े धर्माप्मा आदमी हैं। उनका 
कया कहना ! उन्हीं की बदौलत धर्म की जड़ इरी बनी 
हुईं है |? 

बौडमपन्थी महोदय दाँत निकाल कर बोले--कहते 
तो आप ठोक हैं। मालवीय जी सत्य ही बड़े धर्मात्मा 
हें । कई दिनों तक त्रिवेणी-लट पर पडे ग्हे। 

“ज़रूर पड़े रहे होंगे । वह ऐसे मामलों में बहुत 
पडे रहते हैं । इन्हीं बातों से तो अनेक राजे-महाराजे, 
सेड-साहुकार उन पर प्रसन्न रहते हैं।” 

“हक बात है । धर्मात्मा से सब प्रसन्न रहते हैं।” 

` “वह ऐसे घर्मात्मा हैं कि सबको प्रसन्न रखते हैं, 
यहाँ तक कि गवर्नमेण्ट भी उनसे प्रसन्न रहती है । गवने- 
मेण्ट कौ प्रसन्न रखना कितना कठिन कार्य है, यह आप 
जानते ही हैं ।”” 

“बेशक, झाप ठीक कहते हैं। जब सरकार भी प्रसन्न 
रहती है, तब हद्‌ हो गई ।'” 

“हद्‌ क्या हो गई ! बस, समक लीजिए कि ग़ज़ब 
हो गया ।”” 

वह महोदय कुछु क्षणों तर ठहर कर बोले-माल- 
वीय जी ने एक यज्ञ कराया था, जिसमें तीन लाख रुपए 
खर्च हुए थे। 

“अजी तीन लाख की क्या हस्ती है ? यदि मिलते 
तो करोड़ों स्वाहा कर दिए जाते, ऐसा अवसर रोज़-रोज़ 
थोड़ा हो मिलता है ।'” | 

“मालवीय जी ने बड़ा पुणय कमाया ।” 

“इतना पुण्य कमाया कि रखते-उठाते नहीं बन 


महोदय चले गए । 


/ 


पडता । उनकी तो बात ही क्या, उनकी तीन पुरत के 
खर्च किए भी न चुकेगा )” 

“दुबे जी, आप नहीं गए ; यह अच्छा नहीं किया । 
जाना चाहिए था ।' 

०बात तो आप समकदारी की कहते हैं ।” 

“ज्ञाते तो बड़ा पुण्य प्राप करते ।”” 


“खैर, इसका सुरे अफ़सोस नहीं । ये लाखों आदमी 
जो पुण्य की गठरियाँ बाँध-बाँघ कर ल्याए हैं, तो क्या 
सब अकेले हो गटक जायैँगे। यदि थोड़ा-थोड़ा हमारे 
जैसे आदमियों को दे दें, तो क्या हजे है ?” 

“आप तो दिल्ञंगी करते हैं।”--यह कह कर वह 


सम्पादक जी, हिन्दुओं की घोड़मपन्‍थी का वर्णन 
कहाँ तक किया जाय ? लाखों रुपए रेल में, यज्ञो में तथा 
सण्ड-सुलण्ड साधु-सन्तों के भयडारों में स्वाहा हो गए । 
हमारे शहर से इन साधुओं के लिए अनेऊ नौझाएँ खाय- 
सामग्री तथा वसो से द॒ कर प्रयागराज गई थीं। जो 
गारीब हैं, जिन्हें वास्तव ही सहायता की आवश्यकता है, 
उनकी कोई बात भी नहीं पूछुता। असंख्य अनाथ बच्चे, 
दिधवाएँ तथा ऐसे लोग, जिन्हें कोई नौकरी अथवा 
मजदूरी नहीं मिलती, भूखो मरते हैं और हमारे सेठ- 
साहूकार इन साध-सन्तों को, जो रात-दिन नशे में 
झूमा करते हैं और बहू-बेदियों का सतीत्व नष्ट करने की 
ताङ में रहते हैं-इलुवा-पूरी खिलाते हैं! यह धमे हे? 
यह तो महा अधर्म है। वे लोग, जो घर में स्त्रियों को 
सात. पर्दे के अन्दर रखते हैं, प्रयाग में उन्हें नाँगों का 
दर्शन कराने ले गए थे। क्यों ? इसलिए कि उने दशंनों 
से पाप कट जाते हैं। इस मूर्खता का भी कोई ठिकाना 
हे ? इस तूफाने-बेतमीज़्ी में सैकड़ों कुचल कर मर गए-- | 
सैकड़ों खो गए, अनेकों डूब गए और न जाने कितने 
बीमारी इत्यादि के ग्रास बन गए । यह लाभ हुआ ! जो 
कुम्भ-स्नान करके सकुशल आ गए, उनसे जो पूछा जाता 
है कि तुम्हें वहाँ जाने से क्या लाभ हुआ, तो कहते हैं-- 
“आप क्या जानें क्या लाभ हुआ ।” बेशक हमको क्या 
पता मिल सकता है ! वह लाभ तो भगवान्‌ जी ईश्वर 
जी श्रल्लामियाँ” के बही-खातों में लिखा हुआ है। 


१६ 


( शेष मेटर ६०१ पृष्ठ के पदले कॉलम में देखिए ) 


ः देवदासी-बिल 
सद्रास-प्रान्त की सुप्रसिद्ध समाज-सेविका श्रीमती 
सुथुलच्मी रेडी दक्षिण भारत से देवदासी-प्रथा का अन्त 
कर देने की चेष्टा बहुत दिनों से कर रही हैं। हाल ही में 
. उन्होंने मंदास-काउन्लिल में इसी उद्देश्य से एक देव- 
दासी-बिल भी पेश किया था, परन्तु ऐसे प्रस्तावों के 
प्रति गवर्नसेणट जिस कुटिल नीति का व्यवहार सदा ही 
किया करती है, उसी के अनुसार मद्रास के लॉ-मेम्बर ने 
` देवदासी-विल का घोर विरोध किया, जिसका अभ्तिम 
परिणाम यह हुआ कि यह बिल सिलेक्ट कमिटी के 
हवाले नहीं किया जा सका और इस बिल पर जनता की 
सम्मति जानने के किए इसके प्रकाशित किए जाने का 
प्रस्ताव पास हो गया। ऐसे आवश्यक सुधारों का विरोध 
करना वास्तव में किसी भी सभ्य सरकार को शोभा नहीं 
दे सकता । 


द 3 23 
हिन्दू-विधवा और दायभाग 


` रायसाइब हरविलास जी शारदा ने बड़ी व्यवस्थापिका 
सभा में विगत मास में हिन्दू-विधवाओं के उत्तराधिकार 


के सम्बन्ध में एक बिल पेश किया था, जिसका आशय. 
यह था कि दिन्दू-विषवाश्रों को उनके पति की सम्पत्ति 


सें से हिस्सा मिलना चाहिए । गवनंमेण्ट ने इस 
दिल को जनता के विचारार्थ प्रकाशित करना स्वीकृत कर 


ह्वा ह । 


न न कै 


इसागढ़ राजपूत-सम्मेलन 
गत ८ तथा & फ़रवरी को गूना में इसागढ़ के राज- 
पूत्रों का सम्मेलन कुनहादी ( कोटा ) के राव राजा विजय- 
सिंह जी की अध्यक्षता में हुआ । ग्वालियर के स्वराष्ट्र- 
सदस्य श्रीमन्त खासे साहब पवार, पहाड़गढ़, भदौरागढ़, 
सिरसी तथा हरसी के राजा और नसीर पुर के ठाकुर 


: साहब आदि प्रतिष्ठित सज्जन सम्मेलन में उपस्थित 


हुए थे । अन्य प्रान्तों के राजपूलों से, जिनमें मराठे भी हैं, 
घनिष्ठता बढ़ाने के सम्बन्ध में बहुत ही महत्वपूण प्रस्ताव 
पास हुए ! सम्सेलन के अन्त में एक विशाल सहभोज 
भी हुआ, जिसमें लगभग घक हज़ार आदमी सम्मिल्तित 
हुए [ 
ह न. 
माथुर-बैश्यों में विधवा-विवाह 


विगत ३ फ़रवरी को आगरे के माथुर-वेश्य श्री० 
हेतराम जी की बाल-विधवा पुत्री का पुनविवाह वहाँ के 
श्री० ख़्यालीराम जी के पत्रके साथ हुआ है । इस विवाह 
में पाँच सौ मनुष्यों ने, जिनमें नगर के प्रसुख व्यक्ति तथा 
कई खियाँ भी थीं, बड़े उत्साह से भाग लिया । इस 
विवाह की विशेषता यह थी कि समाज के प्रसुख सजनों 
ने विवाह के लिए पहले से ही स्वीकृति दे दी थी। 
माथुर-वैश्य समाज में यद पहला ही विधवा-विवाह है । 
आशा है, यह आदर्श-विवाह उक्त समाज के लिए मार्ग- 
प्रदर्शक का कार्य करेगा । 
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__ वृद्ध-विवाह का विरोध 

ज्ञेन-सम्मेलन का एक सफल अधिवेशन विगत १० 
फ़रवरी को बिजनौर में हुआ था, जिसमें शिक्षा, व्यव- 
साय और घर्म के सम्बन्ध में अनेक प्रस्ताव पास हुए । 
एक प्रस्ताव में कहा गया है कि नाबालिग बच्चों के माता- 
पिता की अनुमति लिए बिना उन्हें संन्यास की दीक्षा 
कदापि नहीं देनी चाहिए। इस प्रस्ताव पर यहाँ तक 
ज्ञोर दिया गया है कि जिस स्थान पर दीक्षा दी जाने 
वाली हो, उस स्थान की जनता की राय भी इस विषय 
में अवश्य लेनी चाहिए । विषय-नि्धारिशी समिति में 
बुद्ध पुरुषों के विवाह की अन्तिम अवधि ९० वर्ष की 
अवस्था तक रवखी गई थी, परन्तु खियों ने इख प्रस्ताव 
का इतना घोर विरोध किया कि खुले सम्मेलन में इस 
अवधि को १० से घटा कर ४४ वर्ष की अवस्था तक कर 
देना पड़ा । जैत-ख्धियों के इस सत्साइस. और दृढ़ता के 
लिए इम उन्हें बधाई देते दें। जैन-समाज के पुरुषों को 
खियों के अधिकारों की प्रतिष्ठा करनी चाहिए । 

शः ह श 
रैदास-कॉन्फ्रेन्स 

आज़मगढ़ ज़िला-रेदास-कॉन्फ्रेन्स का प्रथम अथि- 
रेशन. पणिडत ब्रजनाथ मिश्र और ठाकुर सूरजनाथसिंह 
के सभापतित्व में विगत १८ तथा १६ जनवरी को बड़े 
समारोह के साथ सम्पन्न हुआ । ज़िल्ले के सभी भागों से 
लगभग ७,००० चमार सभा में एकत्र हुए थे। उच्च कुल 
के शिक्षित हिन्दुओं की भी एक काफ़ी बड़ी संख्या ने 
सभा में भाग लिया एवं अपने दलित भाइयों के उद्धार 
में प्रशंसनीय उत्साह और तत्परता प्रकट की । शिक्षा- 
प्रचार, मादुक-पदार्थ-निषेध, बेगार-प्रथा का विरोध, सामा- 
जिक सुधार आदि के सम्बन्ध में अनेक महत्वपूर्ण प्रस्ताव 
पास हुए। सभा की कार्यवाही देखने से प्रतीत होता था 
कि चमारों को अपने उद्धार की लगन लग गई है और 
थे केवल प्रस्ताव पास करके ही सन्तु नहीं होंगे। ठाकुर 
सूरजजाथलिंह जी के सभापतित्व में ६ चौचरियों की एक 
स्थायी समिति भी बन गई है, जो चमार-जाति में प्रचार 
करने तथा उन्हें शिक्षा देने का कार्य करेगी । आशा है कि 
यह समिति अपनी शक्ति भर भारतीय राष्ट्र के चरित्र से 
अस्पृश्यता के कलङ्क कोदूर कर देने की चेष्टा करेगी !! 
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अङ्कतो द्वार 


बम्बई नगर के तेलगु सुतुरवार-समाज ने हाल द्वी में 
एक बड़े ही सत्साइस का कार्य किया है, जो उच्च कही 
जाने वाली अन्य जातियों के लिए सर्वथा अनुकरणीय 
है। कहा जाता है कि इस समाज के लोगों ने बम्बई 
म्युनिसिपैल कॉरपोरेशन के सदस्य श्रीश सुशीलम के 
सभापतित्व में समा करके यह घोषित कर दिया है कि. 
यहाँ के कामाठीपुरा में स्थित सनुवरो के आइ मन्दिर. 
हिन्दू-मात्र के लिए खोल दिए जाते हें । | 


काश्मोर-राज्य में अनिवार्य शिक्षा 


काश्मीर-गवर्नमेण्ट की हाल की एक विज्ञप्ति में कदा 
गया है कि वहाँ की सरकार शिक्षा-प्रचार के लिए विशेष 
उद्योग कर रही है । काश्मीर में प्राइमरी शिक्षा तो पहले 
ही से निःशुल्क कर दी गई थी, आगामी वैशाख से उसे 
अनिवार्य भी कर दिया जायया । आरम्भ में केवल जम्मु, 
श्रीनगर और सोपुर के म्युनिसिपल नगरों तथा मीरपुर 
आर उधमपुर के नोटीफ़ाइड-एरिया में अनिवार्य शिक्षा 
का कार्य प्रारम्भ किया जायगा। ६ और ११ वर्ष के 
बीच की अवस्था वाले बालकों के संरक्षकों के अनुसरण 
के लिए एक क़ानून भी बनाया गया है। इस विज्ञप्ति 
में यहाँ तक कहा गया है कि प्राइमरी शिक्षा का पूरा 
व्यय स्थानीय संस्थाओं से न लेकर, सरकारी ख़ज़ाने से 
दिया जायगा और आगामी ६ मास के लिए ९० हज़ार 
रुपया मण्ज़ूर भी हो गया है । छोटे-छोटे बच्चों से मञ्जदूरी 
कराने की प्रथा को धीरे-धीरे बन्द कर देने के उद्देश्य से. 
यह भी क़ानून बनाया गया हे.कि ६ से ११ वर्ष तक को 
अवस्था वाले बच्चों से स्कूल की पढ़ाई के समय मज़दूरी 
कराना जुर्म समझा जायगा। शिक्षा-सम्बन्धी सुधारों 
की यह लम्बी-चौड़ी योजना देख कर स्वभावतः ही मन 
से प्रश्न उठता है कि यह प्रजा की उन्नति का सच्चा प्रयत्न 
है अथवा गवर्चमेएट को चकमा देने को कोई नई चाल ! 
भविष्य ही बता सकेगा कि इन अमूल्य सुधारों के 
गर्भ में वास्तव में दोनों में से कौन-सा उद्देश्य छिपा 
हुआ है !! 
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डॉक्टर वरदराजुळू नायडू के विचार _ 


डॉक्टर वरद्राजुलू. नायडू दक्षिण भारत के एक 
बहुत ही प्रसिद्ध और माननीय राष्ट्रीय नेता हैं । हाल ही 
में मद्रास की विधवा-विवाह-सहायक सभा के प्रबन्ध से 
ट्रिप्रिकेन ( मद्रास ) में डॉक्टर नायडू के सभापतित्व में 
एक विराट सभा हुईं थी, जिसमें युवती विधवाश्रों के 
पुनविवाह की समस्या पर अनेक विचारपूर्ण आषण हुए । 
डॉकटर नायडू ने इस समस्या पर अपने विचार प्रकट 
करते हुए कहा कि अब वह समय आ गया है, जव हम 
लोगों को अपने पूर्वजों की शान में बद्टा लगाए बिना भी 
वर्तमान समय का साथ देना चाहिए । सामाजिक मामलों 
में साम्प्रदायिक प्रश्‍न उडाने से काम नहीं चल सकता । 
इस विषय में सब से महत्वपूर्ण बात यह है कि इम लोगों 
को पाश्चात्य सभ्यता की अविकल नक्कल नहीं करनी 
चाहिए। जो कोई भी सुधार किया जाय, उसका लचय 
होना चाहिए राष्ट्रीय संस्कृति ओर सभ्यता की रक्षा ! 
हिन्दू लोग अपनी ख्ियों की भावी चिन्ता के कारण न 
तो राष्ट्रीय युद्ध में उत्साह के साथ भाग ले सकते हें और 
न वे कोई महत्वपूर्ण बलिदान करने के लिए ही निर्भय 
होकर आगे बढ़ सकते हैं । उनके सामने हरदम यह 
समस्या भयावने रूप में खड़ी रहती है कि यदि वे मर 
गए तो उनकी ख्त्रियों की क्या अवस्था होगी। परन्तु 
यूरोपियनों और सुसलमानो को यह पक्का निश्चय 
रहता है कि उनकी सत्यु के बाद उनकी खियों को कष्ट 
नहीं उदाना पड़ेगा। इसलिए वे विपत्ति झेल्ने से घब- 
राते नहीं । इस इष्टि से भी युवती विधवाश्रों के पुच- 
विवाह की प्रथा प्रचलित कर देना अत्यन्त आवश्यक 
है । क्या दक्षिण भारत के ब्राह्मण इस हृदयप्रादी भाषण 
पर कुछ विचार करने की चेष्टा करेंगे ? 


ने द 5 


अन्तजोतीय विवाह 
, पटना युवक-आ्राश्रम के कार्यकर्ता बा० जगदीशनारा- 
यण ( कायस्थ ) का शुभ विवाह श्रीमती चन्द्रावती के 
के साथ, जो पञ्जाब के एक कुलीन राजपूत घराने की 
कन्या हें तथा जालन्धर कन्या-महाविद्यालय में शिक्षा 
पाकर हाल ही में बिहार झाई हैं, गत २१ जनवरी को 
सन्ध्या-समय बड़ी धूम-धाम से हुआ। बहुत से गश्य- 


( ८९वें पृष्ठ का शेषांश ) 
पुकार और किस वरद पुकार, उस पर यह खयाल 
और परेशान करने लगा कि मेरी बाहर आवाज्ञ सुनते ही 
नौकरानी सर पर आसमान उठा लेगी । इतने में मेरे पेट 
की गड़बड़ाइट फिर शुरू हुई । किसी तरह सत्र न हो 
सका। मैं दौड़ कर पानी की तलाश में सड़क पर बस्ने 
के पास गया । कम्बझ्ती से दस बज.चुके थे ओर वैसे 
ही नल बन्द हुआ था। मगर अभी बूँद-दूँद पानी टपक 
रहा थ । किसी तरह घण्टों में जाकर कहीं लोटा भरा । 
उस वत्त मेरी ऐसी ख़राब हालत हो रहो थी कि अगर 
कोई सुरसे पूछता कि स्वगं कहाँ है, तो में बेधडक कह 
देता-बस पाख़ाने में ; और कहीं भी नहीं । 

सें पाख़ने में बैठा-बेठा सोच रहा था कि ससुराल 
वालों ने सुके कौन-सी ऐसी चीज़ खिला दी है, जो मेरे 
पेट में ऐसी बदहज्ञमी मचाए हुए है। शकाएक झ्याल 
दवा की गोलियों पर गया। टङ्क से उसकी डिब्बी निका- 
लते वक्त इसके तरकीड-इस्तेमाल का पर्चा भो जेब में 
रख लिया था। मगर उसको मैंने अब तक पढ़ा न था । 
क्योंकि गोली निगलने के लिए कौन सी बड़ी तरकीब 
जानने की ज़रूरत थो? खैर ! अपने दिल के इतमीनान 
की खातिर दियासलाई जलजला कर उसे में पढ़ने 
लगा :— 
यह बेइन्तहा ताक़त की गोलियाँ हैं। 
इसद्विए बहुत क़ाबिज्ञ भो हैं। जो इनको रोज़ाना इस्ते- 
माल करे, उसको अपना मेदा साफ़ रखने के लिए हफ़्ते 
में एक दुफ़ा जुलाब लेना ज़रूरी है । इसलिए जुलाब की 
चार गोलियाँ इस दवा के साथ अलग एक छोटी डिब्बी 
भें भेजी जातो हैं, जो महीने भर के लिए काफ़ी हैं......!”” 
इतना पढ़ते हो मेरे हाथ से काराज़ छूट गया और 
तब हाय! में कर्म ठोक कर सारी रात वहीं का वहीं बैठा 
रह गया। क्योंकि एक नहीं, बाप रे बाप ! चार-चार 
जुलाब की गोलियाँ खाए हुए था ओर पानी था मेरे पास 
सिफ्र एक हो लोटा, जिसका ख़र्च कर देना नल बन्द हो 
जाने के बाद अपने पेरों में कुल्हाडी मारना था। ऐसी 
हालत में आप ही बताइए, पाज़ाने से मेरे लिए बाहर 
निकल्ननों कितनी बड़ी बेवक़ूफ़ो थी । 
( क्रमशः ) 
( Copyright ) 
क नं क 
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मान्य राष्ट्रीय नेताओं ने उक्त शुभ अवसर पर पधार कर 
युगल जोड़ी को शुभ आशीर्वाद दिया । विवाद बड़ी 
सरल रीति से सम्पन्न हुआ। युगल दम्पति के संचि 
परिचय के अनन्तर दोनों ने उठ-उड कर इस सम्बन्ध को 
आजीवन निभाने का प्रण किया और कन्या ने वर के 
राले में माला डाल दी। अन्त में अभ्यागतों को जल- 
पान कराने के बाद उत्सव समाप्त हुआ । दूसरे दिन क़ानून 
द्वारा इल सम्बन्ध को सुद करने के लिए विवाह की 
रजिस्ट्री करा दी गई । 


हैः क 
न्थो को सहायता 
कुछ दिन हुए ब्रिटिश गवर्नमेण्ट ने इङ्गलैण्ड के अन्धों 
की परिस्थिति का पता लगाने तथा उनकी सहायता 
का उपाय इँढ़ने के लिए एक कमिटी नियुक्त की थी । 
हाल ही में उक्त कमिटी ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की 
हे, जिससे विदित होता है कि इङलेण्ड में कुल ८७ 
हज़ार २ सौ ९६ अन्धे हैं, जिनमें से ९० हज़ार ७ सौ 
७१ अन्ये थोड़ा-वहुत काम कर सकते हैं, शेष ३६ हज़ार 
४ सौ ८५ अन्ये बिल्कुल असमर्थ हैं। इनमें से € हज़ार 
१ सौ ११ अन्ये अनाथालयो और शेष ३१ हज़ार ३ सौ 
७४ अपने घरों में रहते हैं । घरों में रहने वाले अन्थो में 
से केवल दो तिहाई के पास जीविका के कुछ साधन हॅ 
झथवा उन्हें १४ शिलिङ्ग प्रति सप्ताह पेन्शन मिलती हे । 
कमिटी ने सिफ्रारिश की है कि सरकार प्रत्येक अन्थे की 
जीविका का प्रबन्ध करे। गाँवों में रहने वाले अब्धों को 


ने 


oC ना 


( ८६७ पुष्ठ का शेषांश ) 
सुकते अनेक ऐसे आदमी मिले, जो कुम्भ में जाने के 
घोर विरोधी थे ; परन्तु फिर भी गए। उनले जो पूछा 
गया--“आप तो इसके ख्रिलाफ़ थे, फिर क्‍यों गए!” 
तो बोले -“सिवाँ न मानी ; इसलिए मजबूरन जाना 
पड़ा ।” कुछु लोगों ने कहा-- सब लोग जा रहे थे, 
इसलिए हम भी चले गए ।” 
यह दशा है, भगवान्‌ जाने इस डिन्दू-समाज को कब 
बुद्धि आएगी ! 
भवदीय, 
विजयानन्द (दुबे जी ) 
म की क 


enn 


९०१ 


१८ शिलिङ्ग प्रति सप्ताह और शहरों में रहने वाले अन्धों 
को २० से २२ शिलिङ्ग प्रति सप्ताह तक पेन्शन दी 
जाया करे एवं अन्थो को ४० वर्ष के बदले ४० वर्ष की 
अवस्था से ही पेशशन दी जाया करे। क्या भारतीय 
झन्धे भी भारत-सरकार से इस प्रकार की सहायता की 
आशा कर सकते हैं? कदापि नहीं! सैनिक ख़चं से 
न रुपया बचेगा और न भारत-सरकार की दरिद्रता दूर 
होगी । 
4 0. क ई 
देशी नरेश की दुश्चरित्रता . 

गुजरात के "सौराष्ट्र नामक पत्र ने एक समाचार 
प्रकाशित किया है, जिसते हमारे देशी नरेशों के करुणा- 
जनक पतन शौर उनकी विवेऊ-शून्य स्वेच्छाचारिता 
का एक बहुत ही रोमाजकारी उदाहरण प्राप्त होता है। 
उक्त पत्र का कहना है कि काडियावाड़ की एक छोटी- 
सी र्यासत की प्रजा ने गवनंमेएट के पास एक मेमों- 
श्यिल भेजा है, जिसमें वहाँ के ठाकुर साहब के विरुद्ध 
निम्न-लिखित अभियोग लगाए गए हैं :-- 

(१ ) ठाकुर साहब अपनी रिश्राया की औरतों को 
बहका कर तथा उनको लालच देकर उनका सतीत्व 
भ्रष्ट करते हैं । 

( २) जो औरत ठाकुर साइव की काम-वासना पूरी 
नहीं करती, उस पर अत्याचार किया जाता है। 

(३ ) दूर-दूर के गाँवों में राज्य के नौकरों को भेज 
कर औरतों को जबरन मोटर पर लाया जाता है। 

( ४) प्रतिष्ठित घराने की स्त्रियों को नाच के 
बहाने महलो में बुलाया जाता है और जो नहीं आना 
चाहती, उनके पतियों और रिश्तेदारों को उन्हें लाने के 
लिए मजबूर किया जाता है। 

(४) जो लोग अपनी स्त्रियों को लाने से इन्कार 
करते हैं, उनको कौर सुक़ दमा चलाए जेलों में बन्द कर 
दिया जाता है । 

( ६) रियासत का तमाम ख़ज्ञाना ऐयाशी में उड़ा 
दिया गया है तथा रियासत पर भारी क़र्ज़ा हो गया है। 


हमारे देशी नरेशों के पतन का यंड एक छोटा-सा 
उदाहरण है ! दुर्भाग्य तो यह है कि इन बातों को 


रोकने के साधन प्रज्ञा के हाथ में नहीं हैं ! ऐसे मामलों. 


>. >. ` >. x, ®, ®, ®. ०, टी ४. प ®, हि है ७. 
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में गवर्नमेश्ड का हस्तक्षेप करना और न करना दोवों ही 
राष्ट्रीय इष्टि से समान घातक हैं !! 
ई $ 
कोटा-राज्य में सामाजिक क्रानून का विधान 
पाठकों झो स्मरण होगा कि कोरा-राज्य ने कुछ ही 
वर्षों पहले वैवाहिक क़ानून का निर्माण करके प्रजा की 
- सामाजिक उन्नति के क्षेत्र में एक बहुत ही प्रशंसनीय 
उद्योध किया था। ययि प्रजा ने अपने सहृदय नरेश 
को शुभेच्छाओं का स्वायत करने में यथोचित उत्साह का 
परिचय नहीं दिया है, तथापि इस क़ानून के कारण 
मरणासन्न बूहों की कामापि में कोमल बच्चियों का भोंक 


दिया जाना बहुत अंशों में बन्द हो गया है । इस समथ. 


जुक़ता, आडवा तथा विदाह-शादी के अवसर पर की जाने 
वाली फुज़्ल-ख़्ी को बश्द करने के लिए भी एक क़ानून 
बनाने की चेश रियासत की ओर से की जा रही है। कोटा 
के वैश्य-सुधारक-मण्डल्न ने क़ानूब का मसविदा बना कर 
महकमा-ख़ास के सामने पेश भी किया था। इस समय 
एक कमिटी उक्त योजना पर सर्व-साधारण की राय जानने 
का प्रयत्न कर रही है। कहा जाता है कि उक्त योजना 
चैश्य-सुधारक-मणडल की ओर से प्रकाशित करा कर सर्व- 
साधारण में वितरण की जायगी। हम आशा करते हैं 
कि कोटा की उन्नतिशील रियासत थोड़े से कइर सनातन- 
चर्मियों के कृत्रिम विरोध अथवा अशिक्षित प्रजा की उदा- 
सीनता का विचार करके इस उपयोगी क्रानून को पास 
करने में अधिक विलम्ब न करेगी। इस क़ानून से समाज- 
सुधार के साथ ही साथ प्रज्ञा की आथिक उन्नति मेँ भी 
अमूल्य सहायता मिलेगी । 
भः ह क 
बहु-विवाह प्रथा का अन्त 

कै देशों की ख्ियाँ अपने अधिकारों की रक्षा 
करने के चेत्र सें बड़ी तेज़ी के साथ प्रगति कर रही हैं। 
` सुधारों की लहर यूरोप से चख कर एशिया के पश्चिमी 
किनारों से टकरा चुकी है । इसका एक इलका-सा आधात 
अफ़ग़ानिस्तान को भी लग चुका है। परन्तु अफ़गा- 
निस्ताच का पड़ोली भारतवर्ष अब भी गादी निदा में 
मस्त है । 

बालकन पदेशो की 


Lm 


खयो ने हाल ही में दो बड़े 


क... वर्ष ८, खणड १, संख्या ५ 
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महत्वपूर्ण अधिशार प्राप्त किए हैं। जुगोस्लाविया में बहु- 
विवाह को प्रथा का अन्त कर दिया गया है तथा ग्रीस 
सें इस आशय का एक क़ानून बनाया गया है कि ३० 
वर्ष से ऊपर की अवस्था वाली सभी शिक्षित ख्रियो को 
म्युनिसिपल्ष चुनाव में मत देने का अधिकार होगा। बहुत 
से प्रदेशों में, जहाँ सुसलमानों की संख्या अधिक थी, 
बहु-विवःइ की प्रथा बड़े ज्ञोरों से प्रचलित थो । गत 
जनवरी मास से एक से अधिक विवाह करना क़ानूनन 
जुर्म करार दे दिया गया है। जब से रजी ने मुस्तफा 
कमालपाशा के नेतृत्व को स्वीकार किया है, तब से वहाँ 
बहु विवाह की प्रथा सर्वथा बन्द हो गईं है और स्त्रियों 
को मताधिकार भी आप हुआ है। 

हम उस शुभ दिन की प्रतीचा उत्सुकुतापूर्वऊ कर 
रहे हैं, जब भारतीय स्त्रियों को भी ये अधिकार आप 
होंगे और वे भी अन्य देशों की अपनी बहिनो के समान 
समाज में अपने उपयुक्त स्थान पर सुशोभित होंगी। ' 

र न क 
अङ्गरेज-महिलाओं की माँग 

गत दिसम्बर मास में इङ्गलेण्ड के केश्टरबरी नामक 
स्थान में मिस एस० एम० बलस के सभापतित्व में इङ्ग- 
लेण्ड के नेशनल यूनियन ऑफ़ वोमैच टीचर्स का वार्षिक 
अधिवेशन हुआ था। उसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकृत 


हुए--जिनमें से एक प्रस्ताव यह था कि शिद्धाविभाग . 


महिल्वाओं के लिए उन्नति के प्रत्येक मार्ग को खोल देने, 
स्त्री-पुरुष-सम्बन्धी भेद-भाव को दूर करके सर्वश्रेष्ठ 
व्यक्तियों को ऊँचे पद देने एवं खियों को पुरुषों के समान 
ही वेतन झर पदवी देने पर ज़ोर दिया गया था। 
ह शर 4६ 
सतीत्व का यूरोपीय आदर्श 

एक फेशनेवल औरत अधिक से अधिक कितने प्रेमी 
रख सकती है ? इस प्रश्न पर हाल ही में पेरिस की एक 
अदालत में बड़ी मज़ेदार बहस हुईं थो! एक पति ने 
अपनी पलो के विरुद्ध यह दरर्वास्त दी थी कि हम 
लोगों के बीच का विवाइ-सम्बन्ध तोड़ दिया जाय । 

नौजवान पति का कहना था--मेरी स्त्री के पन्द्रह 
प्रेमी हैं ! यूरोप में आजकल सदाचार की जो अवस्था 
है, उसे देखते हुए किसी खरी के, पति के अतिरिक्त, दो 
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मार्च, १९३० | 
प्रेमियों का होना कोई आपत्ति की बात नहीं हे !! परन्तु 
द्रइ प्रेमी तो वास्तव में बहुत ज़्याद़े हैं !!! 
पल्ली के वकील ने जवाब दिया--सेरे झुवक्षिज्ञ के 
केवल सात प्रेमी हें ! और उनमें से भी अन्तिम स्वयं 
उसका पति ही है !! डिस समग्र यह खी अपने प्रथम पति 
के साथ रहती थी, उस समयं यह नौजवान उसके साथ 
प्रेम करता था, और अब हसने मेरे सुवकिल को उसके 
प्रथम पति से छीन कर स्वयं उसका पति बन गया है !!! 
बेचारा पीड़ित पति अप-टू-डेट फेशन में सज-धजञ् 
कर अदालत में हाज़िर हुआ था और पत्नी, जो २१ वर्ष 
की एक सुन्दर रमणी है, बहुत ही भडकदार कोट पहने 
हुए न्यायालय में उपस्थित थी ! उसके कोट का कॉलर 
` इतना ऊँचा था कि उसके भीतर झेप, सुस्कराइट और 
लजावनत कपोलों की आरक्तिम छरा--सब-कुछ आसानी 
से छिप सकता था । 
पहले एली के सात प्रेमियों का नाम पढ़ कर सुनाया 
गया। इसके बाद स्वयं पति महोदय की कीति-गाथा गाए 
जाने की बारी आई आर उनकी प्रेमिकाओं के नामों डी 
एक लस्बी सूची पढ़ कर सुनाई गई । इन प्रेमिकाओं 
में से बहुत सी खियाँ बलिन सोसाइटी की सदस्याएँ, 
प्रसिद्ध झभिनेत्रियाँ, तथा फिलम-कम्पनियों में काम करने 
वालो महिलाएँ युवतियाँ थीं । अदालत की सम्मति में 
म्रेमिकाओं की सूची ने प्रेमियों की सूची का पृश जवाब 
दे दिया ! इसलिए पति का दावा खारिज हो गया !! 
यह छोडी सी घटना यूरोपीय सभ्यता की प्रकृति, 
उसकी आन्तरिक दशा और यूरोपियन समाज की नैतिक 
स्थिति पर जितना प्रकाश डालती है, उतना शायद 
अनेक पुस्तकं, सैकड़ों लेखों झर हज़ारों व्याख्यानों के 
द्वारा भी नहीं पड़ सकता । 
क ईः ग 
अछूत काउन्सिलर 
स्वराजिस्ट सदस्यों के इस्तीफ़े के कारण बड़ाल- 
काउन्सिल में जो जगहें ख़ाल्ी हुई थीं, उनमें से उत्तर 
मिदनापुर रोर-सुस्लिम चुनाव-चेत्र से श्री० हुसेनी राउत 
नामक एक मेहतर सज्जन का चुनाव हुआ है। हुसेनी राउत 
अब तक मिद्नापुर यूरोपियन क्लब में २०) मासिक वेतन 
पर काम करते थे। चुनाव हो जाने के बाद आपने इस 
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काम से इस्तीफ़ा दे दिया और विगत ९ फ़रवरी को नेताओं 
की भाँति खद्दर की पोशाक पहने हुए बड्गाल-काउन्सिल 
में व्यवस्थापक की हैसियत से प्रवेश किया । निटिश गवर्न- 
सेण्ट को कृपा से श्री० हुसेनी राउत को काले अक्षरों से 
सुजाक़ात नहीं हो सकी है। तथापि प्रथम दिन जिस 
समय आप काउन्सिल चेम्बर में हाज़िर हुए थे, उस समय 
आपके बराल में, रूरी? कागाज़ों का एक बड़ा सा 


` घुल्धिन्दा दबा हुआ था । जब राजभक्ति की शपथ पढ़ी जा 


चुकी, तब श्री० राउत ने झपने नाम के सामने हस्ताइर 
करने के बदले “घोबी माका? » निशान बना दिया। काउ- 
न्सिल के प्रेज़िडेशट सन्तोष के राजा के साथ श्री० हुसेनी 
राउत के हाथ मिलाने के समय अन्य सदस्यों ने बडे ज़ोरों 
के साथ करतलःध्वनि की । सौभाग्य-वश श्री० राउत 
बङ्गाल उन्नतिशीद् विचारों के समर्थक एवं राष्ट्रीयता के 
पक्षपाती हैँ । काउन्सिल के लिए स्त्रियों के सदस्य चुने जाने 
का जो प्रस्ताव पेश हु था, श्री० हुसेनी राउत ने उसके 
पक्ष में सत दिया, यद्यपि होस-मेस्वर श्री० मोबलें ने डस 
प्रस्ताव का बड़े ज्रोरों से विरोध किया था। हम आशा 
करते हैं कि अन्य काउन्सिलो में हमारे अछूत व्यवस्थाः 
पक इस विषय में श्री० हुसेनी राउत के आदश व्यवहार 
का अनुङरण करगे । 


यू० पी० में भी इरावा-ज्ञिले से 'अताप-प्रेस' कान- 
पुर के श्री मिसरी मेहतर प्रान्तीय काउन्सिल के लिए 
उम्मीदवार खड़े हुए हैं । कहा जाता है कि आपी उम्मी- 
दुवारी का समर्थन करने के लिए स्थाचीय कॉड्येस वालों 
में फूट तक पड़ गई है । काउन्सिज-बहिऽझार के पक्षपाती 
लोग आपका समर्थन करना नहीँ चाहते, परन्तु कुछ 
लोग कॉड्येस-कमिटियों से इस्तीफ़ा देकर भी आपका 
समर्थन करने के लिए प्रस्तुत हैं। बङ्गाल में तो श्री० 
हुसेनी राउत के मतिद्वन्दी एक साहब ने राउत जी का 
जञबदेस्त सुक्ताबला देख कर काउन्सिल की उम्मीदवारी से 
अपना नाम वापस ले लिया था, परन्तु यू० पी० में राव 
नरसिइराव जी अभी तक श्री० मिसरी साहब के मुक्का- 
बले में डटे हुए हें ! क्‍यों न हो, मिसरो साहब से राव- 
साइब क्या कम योग्य हैं, जो अपना नाम वापिस ले ळें ! 
देखा जाय विजय किस पक्ष की होती है-'जी हुजूर' ' 
की या 'बन्देसातरम्‌? की ! 


र क SN 9 


Pf ३) 5 i, 
RN _>% 
-_ ५ 


[ श्रीमती चम्पा देवी जी श्रीवास्तव्य ] 


ग द्सा 

सोंठ ६ पैसे भर; काली सिर्च ६ 
६ पैसे भर; काला नमझ ४ पैसे भर; जङ्गी हरं आथ 
पाच; बबूल की छाल २ सेर। प्रथम पाँच औषधियों 
को कूट-कपडछान करके एथक रख ले। बंबूल की छाल 


के छोटे-छोटे टुकड़े करके चार सेर जल में औटा डाले । | 


आधा जल रह जाने पर पानी सिचोड़ कर छाल प्रथक्‌ 
कर दे। फिर एनी को कड़ाही में डाल कर ओऔदाए । 
जब वह खूब गाढ़ा होकर डेढ़ पाव या आध सेर के लग- 
भग रह जाय, तब चणे मिला कर चलाए । गोळी बनाने 
के योग्य हो जाने पर उतार कर छोटी बेर के बरावर 
गोलियाँ बना और सुखा कर रख ले । एक गोळी प्रातः 
आर एऊ सन्ध्या-समय जल के साथ सेवन करने से अवश्य 
लाभ होता है। बादी करने वाले पदार्थो एवं मिर्च, तेल 
आर खटाइ से परहेज करना चाहिए। इसमें चावल 
खाना भी हानिकारक है । 
ग क क 

मासिक-धमे 

भासिक-धर्म ठीक करने के लिए बीचम्स पिल्स 
( Beecham’s Pills) नाम की अङ्गरेङ्ी दवा बहुत ही 
गुंणप्रद सिद्ध हुई है । दो उदाहरण ऐसे भी हैं, जिनको 
केवल इसी दवा के सेवन से पुन्नोपलब्धि हुई है। खी 
और पुरुष दोनों इसका सेवन करें और सेवन-काल ( ४० 
से ६३ दिवस तक ) तक पूर्ण संयम एवं बह्मचर्य से रहें । 
अज्ञरेज़ी औषधालयों में आड आने में एक छोटी डिब्बी 
मिलती हे, जिसमें ३२ या ३६ गोलियाँ होती हैं । 


पेसे भर; लोंग. 


बण ( फोड़ा ) 


सहदेई की जड़ के हुकड़े, कड्या तेल, झर तांबे 
का एक पेसा ( अङ्रेजी पेसा, जिसको कहीं-कहीं 'डबल' 
भी कहते हैं) कड़ाही में डाल कर धीमी आच से 
पकाया जाय । जल जाने पर औषधि आर पेसा 
निकाल लिया जाय और तेल में थोड़ा-सा मोम डाल 
दिया जाय। मोम गल जाने पर तेख उतार कर किसी 
बलेन में रख लिया जाय । यह फूटे हुए भयङ्कर फोड़े को 
भी बहुत ही शीघ्र शुष्छ कर देता है । 


दूसरी दुवा 


रंडी का तेख और मोम पा कर रख ले । आवश्यकता 
पड़ने पर कपड़े के फ्राहे में रख कर फोडे पर लगा दे। 
यदि फोड़ा बहता हो, तो मवाद के निकलने के लिए 
कपड़े के बीच में एक छोटा सा छेद कर देना चाहिए । 


यी 3 मे 


अशण्ड-कोष के चमड़े का बढ़ना 

कभी-कभी पुरुषों के अणड-कोष के ऊपर का चमड़ा 
बड़ा और मोटा होने लगता है और थोड़े ही काल में 
अत्यन्त उम्र रूप धारण कर लेता हे । इसको डॉक्टर 
लोग ट्रॉपिरुल डिसीज़ ( T०9८३] 4५९५९) कहते हैं । 
जल में नमक मिला कर गर्म करे और उसी गर्म जब से 
(जब सहने योग्य हो) दिन भर में पाँच-सात बार 
घो डाले । झाश्चर्य-जनक लाभ होगा। इसको सारद- 
सोल्यूशन ( 52६-5०।८१६०॥ ) कहते हैं । 
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विवाह-विज्ञापन 


` की लिंखी-पढ़ी पञ्जाबी खत्री बालिका के लिए 


_कोटि का शिक्षित और अच्छे खान्दान का होना 


बालिका मैट्रिकुलेशन तक अङ्गरेजी तथा हिन्दी 


करना चाहिए । 


Office, Chandralok, Allahabad 


हि कभी भी उपेक्षा न करना 
चाहिए । इसमें ज़रा-सी देरी हो | 
जाने से भयङ्कर रोग हो जाने की 7 8 
आशङ्का रहती है। स्लोन के लिनि- ' -7: 
मेश्ट के इस्तेमाल करने से इसे 
तत्काल आराम होतां है। इससे 
ai जमा हुआ रुधिर फेल जाता है 
Ol दाती की जलन दूर हो जाती है 
आर रुधिर का सञ्चार फिर ज्यों 
का त्यों होने लगता, हे । बस, 
| आपको सर्दी गायब हो गई !! 


स्लोन का लिनिमेण्ट पीडा ८ 
के जिप अक्खोर दवा है ! ` 


` सुयोग्य वर की आवश्यकता है । बर का उच्च. 
जरूरी है--उपजाति का कोई विचार नहीं है। 


ओर संस्कृत की उच्च शिक्षा पाई हुई है; सीना- |. 
'पिरोना, गृह-प्रबन्ध तथा सङ्गीत आदि में निपुण 
है।वर की हिन्दी-साहित्य में अभिरुचि तथा 
स्वावलम्बी होना परमावश्यक है--चाहे निधन | 
भले ही हो । फोटो सहित ( जो लौटाई नहीं 
` जायगी ) निन्न-लिखित पते से पत्र-व्यवहार 


( दूसरा भाग ) 


प्रयाग के मशहूर उदू-कवि “बिस्मिल साहब की 
दिल तड्पाने वाळी कविताओं का यह अपूर्व संग्रह 


है । इसमें रसिक, सामाजिक, राष्ट्रीय ओर. व्यङ्ग 
-कविताएँ हैं । व्यङ्ग कविताएँ तो स्वर्गीय महाकवि 


अकबर! को याद दिलाती हैं। 
"बिस्मिल' साहब कितना सुन्दर लिखते हैं, यह 


पत्र पढ़ने वाले भळी-भाँ ति जानते हैं। यह कइने की 
आवश्यकता नहीं है, 'बिस्मित्न! साहब कां कविता 


में बहुत ऊँचा स्थान है । हिन्दी के प्रसिद्ध विद्वान्‌ 


` पं पसह जी शर्मा, इस अद्भत संग्रह की भूमिका 
लिख रहे हैं। कविता-प्रेमी इस पते से इस संग्रह के 
लिए लिखें। | 


| | | व्यवस्थापक चाँद” का हाय यालय 
Box No. I05, C/o The ‘CHAND?’ | 
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| जज़्बाते बिस्मिल 


| 
| 
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३७ साल की परीक्षित, भारत-सरकार तथा 
स्री-सज्ञीवन आसव 


जमेन-गवनंमेरट से रजिस्टर्ड ६७,००० एजेण्टों द्वारा 
इसके समान स्त्रियों को हितकर 


बिकना दुवा की सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है । 


कोदे दवा नहों। इसे हर हालत में सेवन 
करके अपव लाभ उठा सकते हें । इसके 
सेवन से सब रोग दूर होकर शरोर की 


४. बिना अनुपान की दवा | 
यह एक स्वादिष्ट और सुगन्धित दवा है । इसके 
सेवन करने से कफ, खाँसी, हैज़ा, दमा, शूल, संग्र-- 
हणी, अतीसार, पेट का दर्द, बालकों के हरे-पीले 
` दुस्त, इन्फ़लुएन्जा इत्यादि रोगों को शतिया फ़ायदा . 


शक्ति तथा कान्ति बढ़ जाती है। ३० 
माजा का स 9 3) रू०। ६० मातरर का मू०9॥ 


न कक कै 


पता--- a 
आयुर्वदाचायं प० कात्तिनाथ शुक्ल त | होता है 
मौ० धोई, पो० ज़िला दरभड़ग 


स्त्रिया का प्रदर-रोग 


ट्‌ -. श्वेत चाहे रक्त जैसा हो, मेरी अनुभूत ओषधि | 
_ के सेवन से नया. १५ दिन में जड़ से आराम मू? ३), | 


es phen mmm Ue 


दुबले-पतले और सदैव रोगी रहने वाले बच्चों 
को मोटा और तन्दुरुस्त बनाना हो, तो इस मीठी . 
दुवा को मँगा कर पिलाइए, बच्चे इसे खुशी से पीते | 


nnd 


| | €_ so 
नल | स्ानावी कु स्ना न्ळ्र 
उपन्यास | _ 

[ ले० श्री मदारीलाल जी गुप्त | 


[ प्रस्तावन-लेखक--श्री प्रेमचन्द जी | 


यह वही क्रान्तिकारी उपन्यास है, जिसकी सालों से पाठक प्रतीक्षा कर रहे थे, ऐसी सुन्दर पुस्तक पं. 
की प्रस्तावना लिख कर प्रेमचन्द जी ने इसे अमरत्व प्रदान कर दिया है । श्री० प्रेमचन्द जी अपनी | 


प्रस्तावना में लिखते हैं :-- र 
-. “उपन्यास का सब से बड़ा गुण उसकी मनो- 
रक्षकता है । इस लिहाज़ से श्री० मदारीलाल जी गुप्त 
. को अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। पुस्तक की रचना- 
शैली सुन्दर है । पात्रों के सुख से वही बातें निक- . ६ 


` भावपूर्ण है कि पढ़ने | [ चुटकुला - | 
तो आपके भाव बहुत गहरे हो गए हैं और दिलपर _ _ दोहरे हो जाइए, . 
` चोट करते हैं । चरित्रों में, मेरे विचार में, सोना का... यही इस पुस्तक का संच्षिस 
बहुत ही स्वाभाविक हुआ है ओर देवी का _ ही - परिचय है। बालकों | be | 
सर्वाङ्ग सुन्द्र। सोना अगर पतिता के मनोभावों का | लिए 
देवी संती के भावों की मूति । पुरुषों 


oe ; मूल-ले०--बाबू शरत्चन्द्र हु ] 


. देवदास को उपन्यास न कह कर, यदि 
. विविध श्रवस्थाओं के मानवी हृद्गत भावों 
का जीता-जागता चित्र कहें तो विशेष सार्थक 
होगा । देवदास पर पार्वती का अगाध ' प्रेम 
तथा धनी और निधन के कुटिल प्रश्‍न के कारण 
` पार्वती का देवदास के साथ विवाह न होने पर 
` भी उसका देवदास पर अपने पति से अधिक 
दावा देख कर दाँतों तले उंगली दबानी पड़ती 
है! पार्वती के वियोग के कारण देवदास का |/.. | 
विलिस्तावस्था में करुणाजनक पतन पढ़े कर || | 
हृदय व्याकुल हो जाता हैं । सचे | 


[ मृल-लेखक-श्री० योगेन्द्रनाथ 
चौधरी, एम० ए० | 


इस पुस्तक की विशेषता लेखक के 
नाम ही से प्रकट हो जाती है । यह बड़जा 
के एक प्रसिद्ध उपन्यास का अनुवाद है । 
लड़के-लड़कियों के शादी-विवाह, में असाव- 
धानी करने से जो भयङ्कर परिणाम होता. 


है, उसका इसमें अच्छा दिग्दशांन कराया '. 


गया है। इसके अतिरिक्त यह बात भी 


इससे अद्विल की गई है कि अनाथ हिन्दू- द 
` बालिकाएँ किस प्रकार ठुकराई जाती, हैं | 
` और उन्हे. किस कार ईसाई अपने | 


प्रेम के अदूसुत प्रभाव के कारण [| 7 = 


o धि त न __ चन्द्रमुखी नाम की एक पतिता हे 


वेश्या का धर्ममय जीवन को || | ५ राष्ट्री शू || न्‌ 


| अपनाते देख कर चमत्कृत हो || 


यह पुस्तक पाँचवीं बार छुप कर तैयार हुई | 


है, इसी से इसकी लोक-प्रियता का अनुमान हो 


` ललित और सुहावरेदार लिखी | गाने काबिल हैं ह । ये गाने बालक-बालिकाओं को | | | 
_ गई है। लगभग ढाई सौ एडटों || करस्थ कराने के योग्य भी हैं । १६ एड की 


की इस उत्तम पुस्तक का मूल्य | 


_ युस्तक का दाम केवल !) चार आने !! सौ एस्तकें 


. | ` एक साथ मैँगाने से २०) रू० । एक पुस्तक वीन. हर! - 
____ पी० द्वारा नहीं भेजी जाती । एक पुस्तक मेंगाने 
||. केकिए -) का टिकट भेजना चाहिए। | 


५ -बच्चे प्यारे 
हें, | यदि शप उन्हें 


रोग और मृत्यु से 


बचाना चाहते हें, 
तो इस पुस्तक को 


स्वयं पढ़िए आ ल 
| शृह-देवियों को. 


अवश्य पढ़ाइए 


परमात्मा आपका 


CRE 
क 8 
परके १8 FR 


कर ee म ल :पमद्काा। 9 < + ५० 5 


| पुश्तऊऋ-माला के स्थाया ५ ब 


-याहशी हे १॥) मात्र ! | टे. 


आज हमारे अभागे देशं में शिशुओं की 
शत्यु-संख्या थ्पनी चरम-सीमा तक पहुँच चुकी 
है। अन्य कारणां में माताओं की अनभिज्ञता, 
शिक्षा को कमी तथा शिशु-पालन सम्बन्धी साहित्य 


का अभाव प्रसुख कारण हैं 


सैकड़ों अडरेज्ञी, 


हिन्दी, बङ्गला, उदू, व गुजराती तथा फेञ्च | 
पुस्तकों को पढ़ कर लिखी 


गर्भावस्था से लेकर 8-१०. वर्ष के बालक 
बालिकाओं की देख-भाल तरह करनी 
क : ड न्हे वी मार्य 3 T 


ला हुए गी दांत न किस oO ड 

रोग होने पर क्या और किस 
प्रकार इलाज और शुश्रूपा करनी चाहिए, बालकों 
को केसे चख पहनाने चाहिएँ, उन्हें कैसा 


आर कब आहार देना. चाहिए, दू! 


बातों पर बहुत उत्तमता और सरल बोल 


- | ` की भाषा में प्रकाश क ह | गया है। 


~ 


ज 


न ES a 


[ ले० पणिडत धमानन्द जी शास्त्री, आयुवेदाचाय ] | 


| 


इस महत्वपूर्ण पुस्तक में प्रत्येक खो-रोग पर भरपूर प्रकाश डाला गया हे, साथ ही हरेक 
रोग की उत्पत्ति, उसका कारण, चिकित्सा तथा अनुभूत नुस्ख्ने दिए गए हें । पुस्तक में वणित रोगों 
में से कुछ ये हैं :--(१) विषय-प्रवेश (२) भग (३) गर्भाशय (४) डिस्ब-प्रणाली (४) योनि 
| (६) आतंव की प्रबृत्ति (७) मासिक खाव का कारण (८) ऋतुमती के नियम (8) नष्टातेव (१०) 


(१९) आगन्तुक वन्ध्यात्व (१६) रक्त-प्रदर (१७) श्वेज-प्रदर (१८) सोम-रोग (१६) मूत्रातिसार 
(२०) सुज्ञाक (२१) भग-शोथ या प्रदाइ (२२) भगोष्ठ का कोथ (२३) भगणश (२४) भगोष्ठ तथा 
| भगाङ्कुर-सम्बन्दी अर्बुद (२१) भग-नाडी का अर्बुद (२६) भग-प्रन्थि (२७) भगकणडूपन (२८) 
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| (४९) गर्भेलाव की. 


ण! ः कम्पन वाथु (६८) मूत्राशय में. (७०) भग 


मिरगी (३२) सूतिका-रोग (३३) दूय कम होना (३४) दूध की अधिक वृद्धि आदि-ग्रादि। 


छः < ल वळ Pe FE we 9 क 


NF 
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आन इन ता 
9) | र A कता 5 र 


आतंवाधिक्य (३१) कष्टरजः प्रवृत्ति (१२) शुद्ध और दुष्टातंव (१३) हिष्टीरिया (१४) सहज चन्ध्यास्व 


| योनि-शोथ (२६) सङ्कीर्णं यो निः (३०) य.नि-अ्रवरोध (३१) योनि भ्यापति-रोग (३२) जरायु-ग्रीवा- | 
| वरोध (३३) जरायु-ग्रीबा का सङ्गोच (३४) गर्भाशय का शोथ (३४) गर्भाशय का याम्यन्तरिक शोथ | 
(३६) गर्भाशय का क्षत (३७) गर्भाशय की स्थानच्युति (३८) गर्भाशय का सम्मुखानमने (३8) जरायु ० 
का एतन (४०) गर्भाशय का अबंद (४१) गर्भाशय का पीछे झूफ़ना और लौटना (४२) गर्भाशय में 
जल-सक्चय (४३) डिम्बाराय का शोथ (४४) डिग्बाशय के अर्बद (४४) ओमेरिवन व्यूमर से अन्य | 
| रोगों का भेद (४६) घविणी के लक्षण (४७) गाभिणो के कत्तेत्थ (४८) उपविष्टह तथा नागोद |. 


4 ६८) i प्रद एड्यन (७१) खेडी | 
| | का रक्तल्वाव (७२) आकस्मिक रक्त स्राव (७३) खूड गर्भ (७३) विहत वहिर (७९) अस्वाभाविक गर्भ |` 
( के 2 0009023 गट र वनि $ > य $ 


क. रि (२७) काले रक्त की नाड्योमेरक्तका |. 
१ | जमना ओर लोथडे का अट$ना (८८) प्रसूवज्त्रर (८६) शवेतपद-रोग (६०) संयुक्तरोग (३१). 
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७) वनारसो ज़रो की साड़ी ७) 
साल रुपण म 


लूम्चाई ५ गज, अज ४५ इश्च 


इन साड़ियों की तड़क-भड़क, सुन्दरता, किनारी व & | 
प्नों के बेल-बूटे, रङ्ग व चमरीले कपड़े की शोभा देखने ६“ 
ही पर निभंर है। माल व दाम का मुकाबला करने से > । 
बुद्धिमानों की भी अङ्गल चकरा जाती है। यह साड़ी 
पहन कर खियाँ गृहलचमी सी जान पड़ती हैं। उत्सव 
विवाह व उपहार में देने के लिए श्रपत्र वस्तु है । भारतवर्ष 
के प्रत्येह प्रान्त की सभ्य व शिक्षित खियों ने इसको 
बहुन ही पसन्द किया हे । पुराने फ़ेशन के भारी च भद्दे 
काम की जगह ज़री का सोफ़ियाना, फ़ेशनेच्लि व मंन 
मोइक काम बनाया गया है । दो साग में हज़ारों प्रशंसाः | 
पत्र आ चुके हैं । जहाँ एंक साड़ी गई, वहाँ से दर्जनों के 
ऑर्डर आए । दूरानदारों ने हमसे मेँ कर चोगुने मूल्य 
में यह साड्याँ बेचीं । हमको माल सप़ाई करना कठिन 
हो राथा । अब ग्राहकों का ही शऑडर लिया जायगा। : 
बेचने के लिए अभी हाल कोई महाशय न मेंगावें। 
कारीगरों से दूस हज़ार साड़ियों का और करट्रेक्ट हो 
जाने के कारण कुछ महीनों के लिए और हम यह 
साड़ियाँ केवल प्रसिद्ध, करने की ग़रज़ से प्रिय ग्राहकों 
को इसी स्वल्प मूल्य में देने को समर्थ हुए हैं। देरी न 
करें, पीछे दाम एकदम बढ़ जायगा: और यह सुश्रवसर 
प्राप्त न होगा । ध्यान रहे कि यह साड़ी बाज़ारी खोरे : 
रेशम व काळी पड़ने वाळी ज्ञरी की नहों है, बल्कि 
इतों काम देने वाली चीज़ है । :र्येक पारसल के 
साथ नावलन्द होने पर फिरता लेने का गारण्री-पत्र 
भेजते हैं । जिस रङ्ग की द्रकार हो, मँगाइए | डाक-व्यय | 
एक माड़ी का ॥-) लगेगा । 


Rs ह 5 _ . पता--स्वदेशी सिल्क-साड़ी-स्टोर 


. २३२ बलदेव-विल्डिङ्ग, भाँसी JHANSI, (४. P 
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यह वह मालिका” 
नहीं जिसके फूल 
सुरका जायेंगे, यह 
वह मालिका’ नहीं 
जो दो-एक दिन में 
सूख जाथगी । यह 
वह “मालिका? है 
जिसकी  ताज्ञगी 
सदैव बनी रहेगी । 
इसके फूलों की एक- 
पटरी में 
सौन्दर्य है, सौरभ 


है, मधु है, मदिरा 


। आपकी आँखें 
तृत हो जायेगी, 
दिमाग़ ताज्ञा हो 
जायगा, हृदय की 
प्यास बुक जायगी, 
आप मस्ती में 
कूसने लगेंगे । 


इसलिए इसार 
आग्रह है कि जाप 
“मालिका? को एक 
प्रति अवश्य मैंगा 
लीजिए नहीं तो 
इसके बिना आपकी 
आलमारी शोभा- 
हीन रहेगी । हमारा 
दावा है कि ऐसी 
पुस्तक आप इमेशा 
नहीं पा सकते । 
आभी मौक़ा है मैंगा 
लीजिए ! मूळ ४) 
२०; स्थायी ग्राहकों 
से ३) ! 
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